18701016 82125811 1181191 8€11€5 - विण, 357 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


॥ श्रोगणेरासहसखनामस्तोत्रम ॥ 


| 8  ॥ भास्कररायदीक्षितविरचितेन ॥ 
भाष्येण संवलितम्‌ 


{ ऽ२। ©^॥६5॥ ` 
| 54#145२५॥५॥१ 5707२4॥1 


0८71101 (7101९714), 6) 
9१ 30451424 २५४५ 





21/6/150 दव ®), 


[^ चवक 4 ^ ९444 5270415 
94२५७ *^11 (4 4.1. 1.8२4.९२४, व ^ पिव # र. 


1994| - | 21106: ‰8. 30-00 





॥ 2 


1 # ४.४. ४ । 
11. ^ + 
1:14 नि 


५ , च रि 
+भ 


व 


१.१ 


क 
(पि) 


ता न 


(०) |) 
{१.19 / 
0) ` । (शि १.१ 
१। ~; > 
0 


भ क 9 1 4 क ॥ (2 ६4 # 
॥ 3 | [54 ६/ , ४4 ४. % । 
१ 10१ 
। ॐ + {र * ४ 1-4-1१ 9171119 
7587 १. ह 4 | | ध; ¦ | 
है १५.१६१ । क 6 - ५ ( 4 (#) ४ 1 ४ # १6 (2 ११ 1 (९ 
॥ | ^ # 1 £ ३. 111 । 
ध ॥ { अह क| (६ 4 क ९ # च~ (1 ४१७५2 
1 6 , चः ¢ # 444 >^ ५ ४ : । ॥ र (^ 


| 

क, $ 
ति 

नक 


र द 
+ 
11 


^). 
न, 


४, 
(ऋ, 
१५ 


त १ 
् 1004 


| ५ ‡ १ १ 


| 
19 (वि, 








¶31}016 38135४311 14313] 56165 - 40. 357. 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


॥ श्रीगणेरासहखनामस्तोलम ॥ 


॥ भास्कररायदीक्षितविरचितेनं ॥ ` 
भाष्येण संवरलितम्‌ 


$१२। ७१४६५ 
50195 २049008 57 07 २४१११ 


0110 (-01701९771व7-): 8}: 
9६ 8145424 ९२५४ 


471९ 5)" 
(16, 9. धर पच^ य 54 | 
9611017 98081द11† ८81५1 
88125211 2121291 {10139 {1181018 ज्पा, 





71/60/1401 8}: 
¶^14101ए 14 ^ ९444 58रए0का8 ` 
84२५5४५7 ५^प्र५. [९५ ४, वप्त ^ पिप ४१९. 


1994 [ 7106 : ?ऽ. 30-00 























2818110 0१५१॥1८4॥ 2474 


+ > 


{1111६ ° (€ 9800६ _ 
एता 
| + 11 १111411 1 


ए८०1८क्०य ०. 
1.2.12 ८९26 


एता 


0306858 5311251781813 ऽ{0{ 70 


५ {८7150097 प्रा 985 


... ए. शला11८2१३६781870, 1. ^. ऽ. 


{017ल्ल०ा 1/6. 


७०185४२१; 1182021 1.ए9 ङ. 


357 


.. 92151111 


1{)8{€ ° एण016ब्०ण ... 


एश ४३6५ 

9126 ग 6 8००६ ` 
एप््०£ (४०6 ०४९६ 
पपि पणन 9 02९68 
प्ि०. 9 6०65 
ए166 

एल 

9116182 


19191 | 


 एिताप्तछ 

86०६७१९५ 1994 

14. 2 हट 9651252 96८६ 

21 > 14 €. 

16 2०१५. 

182 

560 ७, 

९5. 30|- ` ¢ | 

52745981 11213 {णश 21658 
(१.11, १, 1 


एि1०5०#४ 


(1291151६ २*5 ०९२८८५८६ 





1४ 38 € ४60] ५9{ 821728९ 2111 1121381 
1.10 18 16168812 2 1816 1811018 011101 
1181060 “11813 ७81392६॥} 52]1251303112 9८0०६12" 
पए111 2, ©0111610871$ 116 (4026०८2 
911 0981६218. २2.४2 - 16 11071860 8.0 
21110118.{1 ए€ 1€660{01 9 9५1 -४।५)/3 (प. 
€ &1८8४ एण0९शा = एएा(00प+ {01700 204 
1281116 118.111768{8 0 ५811168 3०१ 2{11- 
0168, 106९ €7, {06 1010४५8 ॐ1त 16 
{91017}, 5010 (€ ए764116610108 20 
01.817 ला षा) ए7€€6160668, ९81] (€ 
110 28 81201030 - ४15१४ - 9॥1५2 - 
८७५५2१३ ~ ऽ2त251४8. 


311 ए1128}:8.12 ४2 -- & ऽ€788.116 
एद 18 7 ०९५९8, ४९6१8०९ ४8, 91111168, 
ए प्ा'2128 3700 828१5, 03161€पाोश्षषष 1 
1181 {12 8288178, -~ 8.0 28.(01180 € 
11621118 97 0०€ # ०७ त 1211168 1 1.01 
(3811688, 71 {15 - शय 81$8 (6010060) 
11 11910712 #€811102190. {06 
8101178. 15 {0प्र्त्‌ 1४ 2९41008. 21278 820 28 
५५]] 88 171 6816838, ~ ५७३ - [प-2.12. 4.8 {11& 





11 


८०ा110€712107 00168, € व्168 0601 
{116 ४८६९३ 1@ा' 1611212. 84 11221. [ 10106 
11121 11 € प$्थाप्रा' 6 911 7ल1£16प8ऽ- 
11176. 


411 8. 11507031011711 8250711, ६0€ 
2९11107" 48781.1{ 80411 0 {00 2178 0 
7€1€688९© {1118 11187 115€71ए+ ५68 € ९8 €07)161 - 
08110118. ॑ | 


1 1081118 376 त०€ 10 € @0र्लाता- 
11674 0 [प्त्‌18 [जिः क्लः 97216181 28818 
{3706 17 0117817 छ +€ 7816 1787 प्8- 
८111018. [ वएए1661816 +€ ॥81त रता 870 
5106111 21} 16 8187 06710618 17 1106 
77688 0 116 [10787 , 17 {718 16210. 


(1501 16991 


---"न्>0© 9 


| ४४ 5.5.955 (००.5006.00, ठल्णी 5 90.57 01 = -9.0091109 
0ना 00/00, = -9.000 56/07 109 गा (एन ® * 4 |, 900 
99107 9८110 (दोक 15709८0. (1०८1८. ध्न्य 
3।( क 9910 7 ऊ) 91169 2 = (0001909 0५.10.00 = 9 6कोकप 1 10 
(3० ® लानत 7 = 20/8)0.3/. (996 79 @ ॐ ॐ क्छन््ण 010 ऊक 
ॐ 121५1 ८ " किनका 11क ०46ीऊनीन, (न 9 {17011 अनीनो (कन) 
61160८10 ८ ^ @ न» 9८7 ॐ (2. 619 @/. 0१95 क # 1 1@) 
@(/06५८/0 ¶ ऊ(@, = ८०४ @1(6)10@2.0 अक्कना क = 09५, ८१(०ॐ 
07 7कनौ. (ण जक (15०51057 9०/75, 3/9 
2\/7 (क क@४५। 0.9 >ऊ 7 क्ण (4 (70 ऊत 910 2 न! >/995 6/1 7 
6 १८१ न) (क(़(+८ ^ ८ _ (07 0.7 ऊने 01/7०/1108 5४८? 9), 1.0)/91.5.0 


ननः (ऋ 0॥1। गा , 


कतक =$ ~ ® (9) ०/1¶ >/107 ५ [काना (१171150 क 
ऊक), 9 (८0 क, ककण ( /.क@. 29/01 (07 का = ०7 क) =. >४०७ऊ क 
क नी कीक 9146) ८1/ ८ " 6४८. कं (गेल ४।५।।१ ` ग ८7 ककन `>" 


कनाी.5 57 7 कलो . अन ~ ` 2 (०107 न्ण ` ` 05591०1 ५, 


६. /६।4८^1^1141.414, 1, 4. 8., 
















(1 वार्ण 050 7९/ (०11९८1०+ & 77^९८10# (१/८) 2116117 क 9.70 कन कप मिक १८।1 1 1८ ˆ (075  (कुक्रोनी कीन ` 
23 -9--1994 ऽका ७५४१ 1130981 [णभ ४. ॐत #) = 6101 (611 1.1 ८ - (4 क्केन्ण ॐ 9 नमी ऊ ॐ। ऊ ॐ > नक ४ , 


20 ॐ (> ८1) >, क ऊ! नका 0 जनीन ककम 115 (10.0१५) 
०/0) (1/7 (® 105 ०/८ (10 7-कन्ण (0 कण 11 ०.०४ ५ अना 9) (1/1.5। 
2.91 1510 = 2. = "अन्य्ण 71 कक ऊक ककन कछिन्व्मनक्या' नान्मा) 
(21107 (नौ @57 ककण क ८4 9 ऊन्णण क! + @ए ऊ (ॐ 2, =^ -44.) ०५५५1८2 


4१८ ( - ऊक न्म (5 (क ८6 ,9न्छोक्धनक्ा ना कत क)/ जः 1 (८ 11 कता ५।।॥ 9). ।7 (एने 





किक न ८1047 कना कन -/@ 9/0. न्म क४ > कवं 6(6८) 
(91 (एना = क०/नन. = (ऊ ऊक्तन्म कन्म ककन्ात कन्नो का, 


1 # अ) = #. 9 (न [| प ५ च. 
कण्ण (१।नी ७०४३८) = ०.47 ऊन ऊना ऊनुना ना (01000 ॐ. 
9 (८0, कत (्न्ण्ा(॥ (क्र (0८0 0रनाव न्म. (1/7 12109 , ०9 ०} @ढ/, 


ग.स. ~ 


11 


(0.56 2०7 ऊ @ए ऊ ०००८8 कत (कण्ण 107 2 1. 
(1८00117 (ना (6.90 7 ऊश्ण्ण ( 19011 9/7 0 , 


ऊन्ण्य। 17 -न्र57०15@7 ०0" न) 2 110०5 
ऊ (ॐ 117 @ ॐ! &9/. त्वं ब्रह्मा - त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अभ्चिस्स्वं वायुस्त्वं 
सूयस्त्वं चन्द्र मस्त्वं ब्रह्म मू भव.सुवरोम्‌” (5०/12 11716८07 ॐ ०/८ @9 ० @/ न 
०/0 (059 ॐ०0 0509४ 590 -शकन्णीमेण 5०/12 
०५ 1 ५०४ ॐ ०८6 ४ ॐ ५८।०४ 56/८0 = 0.5 (7076४ ॐ 6०/10 (1/7 1210 
८47 ८ {०9/@7०0-०6/8 (7 001") = (^ ऊक (1021091 ५. 
47 ऊ 90१0 = 7/5/(@ (2 ०८7 19.55 57/07 @/2 ३ ५,. 
@030न्म  -9कन्मी, 9070, कणोत ५८.ना, =0.5069/10 ३८. 
(90 न्म 61८0 1 ८।. (9 कण्ण 9 / क कोका > ( ˆ 9/1 107 (एना 7 ८ का 6१०० 1007 ८। 


2८5 18 (1 10)11/ (एना १ ५, 


(02027 ऊ श्छ ( 1. ८0न्भ॒ = (/569/0)/ 8011८ {ककन 11.0.09 
-/ॐऊ7 ॐ @%ऊ@ ॐ = ऊऊ 5०1 0/ ऊन्मकऊना (1@४ ऊदन्णस 


1 11 (ण ॐ क) 112 ०१८८2067 ७५८9. @/0 = 070०9८7 ककक ऊ, 0/1 
(11 - न? ना कणा . 
01161117 ८" (कन्न =9/5/ऊ कनीन ००३5) ॐ (10८ 2 


नना 1/2 = क@न्ना.07@0. 50 = %@ 9.0 ०७७ ऊ ८¶न कत न्न 
6४.०१ 9 7 10 ०3.57 5710 = (-% ५१018 (1 1017 ऊन्मना ऊ =, 00/12 
ॐ1.5 7 ®) ((0,560/7 7 @%9/ = (00 कन्म , । 


-@9ॐ0/८2 = -9@>८।7८॥ = ८/7 (नाकमा = 25/9५, (@) ८1 
(901 ।@9 9.3 कन् 3.ॐ57 0,0/0, = 77 ०/7 990, 9 (6न>/ (८0.5०0 न्म 
67 @४6४/ 9.9 0109810 क (क्वा (0/ ८ काना (1100117 (पन्ना, 
(91 (ॐ 5८07 ऊ @ ८1010 , नान्छ न्व ०८ 1५171 , गोर कन्ठ =® (05 
ॐ 5007 (6. => @( 01010 कत न्ण( {4 = => ।(@/ ५, 
90०7105 ननन्कन्छ ० न्म! 7 700 0/7 कनो कतन्णत । 
-/>००ॐ। = =८१0८8 = ०114८17 ग नो ऊत न्म | -2/49/1 (61 ८१/17 
०८ 1८17 ऊनो = निम कन्म @1(0ऊ*८ - = ना 6००७४7८ = @( 10/07 ज ७८८ 
1 17 (5 5 (८८००८ ५७४०८17 9०५ (050. = =->८11 17 ॐ८2 
2०9, न 11.07 ऊत ०७० (@ (0 ॐ८८. =श्रन्म 7 न) @/ ।५/7 @50 न 
०9८1 17 09.001 5.0 (0 नीक न्ता ((0((0910 1107 ०० (111) 06716९४, 





11) 


111601111€1{89 -9० 1919८ ५ =: @0 5 =. 90.5न्छन्म > @ (0, 
(957 ऊ @(7 @(़ ०/० ५०.005 @ ॐ ( ˆ (1८ -। 69४0०) ५/० ८157 ® 
-9 ०102017 ` ॐ15ऊ(@(0 (11) 60171016{6) (® = >1 1.07 5 


60०1५417 ऊ(ऽ@। ® ना नान्ण . 


ऊ( न्ना कनीन  @०0/ (00 कका, 50८79, ऊक, 
9,क771 19, ((एजन्ल, जता ने०ॐत नाना 0 ना 9.9नन्न 1 97न@कनौ | 
आना कनीक्ा ० 1" 10009. ना ना 5 @न्कन्ण @015न्कक् ! 
-%/@1/7 कका = -कोन्णा > (41.0.0001 १90 900 07 (0 ` ॐ/.ॐ जनौ ॐ क्रा 
61. .कन्न्म । न> = अन्म्ण कको च+. 105 _ 0 ०४ऊ.ॐ कनः 
1 1911105८ 11 1८ ` @@/(^2 = 99/0 90०४८८0 = ना @2118, = 7 णन 
0८" ८ @ॐन/(9)( 100 ७७४५ -॥। 9" 900०107 ८0 ॐ15), 9 6/6 596) 
नाना. शन्का) (ॐ 17न) 10.0.00 9 (2 ॐ ०१ ००००४. ( 2८0 
फोन कल 0 तना केन्य 07 धनन) 9.09 ॐ (कण 
67 क का! 44. कनीना , (117 9 क @00ना , ऊन 1 1.9५ न्धा ०1 1(ए@क(०कनौ 
51@/1 4169 00 - =%(( 11107 ,0)। 1५" ८७४०।०५।७१ । 12 5 ५/न))० ०/0 | 


(ग (09700 ऊक्ण्म 1 1. 110 0१८1 न? @70न0 ® । 10.5.5/.9). (1510 
(1(07क्मऊॐकन) ०. माना गोकन्या 0 (छन्नम ऊना 09/17. 
-श्रुन्ात न) कदुकन्णयज - % (1 (10 6ब् 9.9 &/4 =ॐ। (07 ,0.0010न्ा 09 
क क्ण 1 1 क).0 ॐ. 


25 ॐ" न्ा &ॐ%00)0019104) : 
अष्टादशं पुराणानि विस्तरात्‌ श्रावितानि नः \ 


अन्येषामपि शुश्रूषा वतंते बर््िसम्भव ॥ 
कन्म ०.1 (तकम ० 140 निण्न्म कन्त ,5.9न 
(्रोज्नान्छकत कि (नीता जना  भणॐकन्णी 59/00 36755 
(ननी ०3 = नक 16 (द्रत कण ककमा @0702/7 5 
कीन ऊना. 30/10 ० नाना 1100 क्ण कऊनलो (1.0.000 
25८9 -‰%1@। नना ०/7 गना7क @री(@>93.270. 17 
जान्ण नन्या 9/. 


। ‰ | 


अन्यान्यपि पुराणानि वतंन्तेऽष्टादशैव हि । 
गाणे नारदीयं च तारसिह्यादिकात्यपि ... ॥ 


न४ॐक5 @८।ना (र कणीक त, जन्य, 7 0.5, ® 0८0 90 ( 10 0 क ए 
कन ८ ।7न्ना0 (८0/८0 16 110 न्ण्यनाऊकना 2 नशागओान्ा नान्य 
७ .00.5 अ. 97 ८.51 ऊन््ण = (| ना 10 (0.0.005 =. 00/1८91 17 ((0.ॐ। 
@.2.%८4 (रप्र कण 0 (न्त 
८ ®गी ० ऊॐ@ (8, (¶न्छ ज्य 7 = ०/0 7 > (1८0 (नमी ०/5 ॐ, 1१7 
(८८ न्मी > 7 न (नत ८057 0 5915 ॐ ॐ 0८11 11" । 50 @ नान्म (1 
{| तक्ण्ण ॐ कना (2.50 0 00/9/7 ८, (1.0.005 ॐ, 0१०१८ ® 586०, 
-% ॐ ५10 010 (957८. 51 459/4। 9 ॐ८17 0117 @/@ 
ऊ(0.5००८०.57 " ना 2/0 (न्मी (न्न 5 00/क@ 5१५८1 =» 0/5. 0 . 
@ॐ.ॐ ® 0)ॐ7८ 1/7 9 2/1 (ऊ न्मीन्ा (3.57 00८0, 
=> ०८1670८ ५५ 5 >/ॐ (०5019) = 9 कका ८ ।८।०म ¶ ऊ @म/ ०४७०७५८९ 
= (ने /.9.00) (नेक त कण । ॐ! (1.9.005 ७ 00/00/1751, 57/10 
ॐ नत - 99/01 16007 ०८ ८/7 9 (0.65 ८ 17 0न 9०/(9/ 10८८ न्ड 
(3.57 ०न9५{.0.0.%॥ = (1.0.0८1 = ॐ*.00/5.02/77 7 , 
ॐ नन ८ - 99/0८ 10८07 = ऊन्म कु। = कत न्छर्छीकक न्य कत (न्यम ८0 
का च्छ न्वा 99/न् 0) 3ऊ। ~ ॐ 29/17 (1(0.%। 7 0.क ति ऊ, 00/9.007 त, 


(10 (८ (0 ऊनेन्ण (न) = ०9८10 नथ 


(ड ऊ 77 ०४०१५177 ® 


युद्धाय गन्तुकामेन नाचितो गणपस्त्वया । 
अतः पराभवं प्राप्तोऽस्यश्रिनेत्र पिनाकधृक्‌ ।। 


ॐ09/716 @न्ा..07 ० क्‌। जकन 0 द्व 2 नान" ०1.062.) 
८117 न 7१5 .%/>0८.2 = 8.97 == 0/1.0.07(00 3/0, ==. ॐ (65ऊ 
"८. न्म7 ऊ19"* न 69/00 = नीनन्कक -% 0151८755 (ज 7 नका (76.510 
++ 9 5/ऊ@एऊ (८ ८170 @ ऊव नानी न 0८1८" । क/ नाका 027 न्‌ 
950 (हषऊनोा 2 दा कनो ऊन्कन्छन्धन्छ्र (07507 ऊक ८ । =) 
6116011८. 9110. @11.00710न) (न्म 5 कत प्रक्ण्ण थ नान्यं 
= 00/01. @9/@( 1८6" कष = 5८2 ऊ 9/955.0 ८७ 7 .क/ 
८15 ॐ <न *नौ ऊन )>0/5707. “सोऽतष्यत तपोऽव्युग्र दश- 
वंषौीणि शङ्करः'' (3912 5८101. 568८117 2541510 = ॐ9/1 नूत क्क्णी 
छक ्:) ऊन 5कन्ा (@००( ८) ® (एत ना = ॐ गे1 1८67 न्मीन् 





॥। 


(1/0 ॐ 9 ० (7.0 ॐ | 26 ॐ। २४, 10 नकानक्छेर रुष. कत्ाकम 
तिक न्ण्णम८ 10 क्क जनना, 5 ००४१न 1950.095 =. न्छा कीना क 
(न्भ (ाकक्केना (07 ४०४५ । कपु(0, (407 ८6। |कषन्छभा -9(6एठ) + ७४८ 
कनात कन] जिकर न्का८ - ~ (०(@८ (7, (3 कतना नकन ८१ (८05क४त न्म 
-आन्णीक@^ न्या, @ी5)जेना नी @८।त क्ल. 9.0" 090 न्का^ @ 
(09007 1 |(एन्किन्ा = (कवन कन्यतति = नान्मा 09.00 कन्य ८ /क्धत्रेन 
०७ (ुक्णॐ 3.570.708 1 1.0.0क ॐ, फील्यत् विं. @@ १८१ (क(ठतन्य 
> क्ण 119 (15 @८1 ०/1 1(0कफिन्म 7 = = 4/5.5 ॐ, कन्म ॐ! 557 नन 
(40 ॥१ॐ १. 0, (69/04 ® ५{).9 (7 ८0.39 1 क @क्कम =८५ (०८ 1(क८0त क्क 
७.9 1914 201 /11959 = (19 -91 5160, .5/6.4। 2८00 ८2 (21 14/0 
मन्ना 9,05.070. (न्मम ॐ कन्म (010 ॐ 1 नन ०1.0.50 ० 
(०८ -८4.0)/ कनं! ०१ ००(ॐ(2 न नम ०१८8 = 20/9.007 0 


ततः स्वनास्रामवदत्‌ सहस 
तस्मे गणेशः प्रणताय दिव्यम्‌ ॥ 
शिवस्य भक्त्या परितुष्टत्रेताः 
जयप्रदं काम्‌कररं जनानाम्‌ ॥ 


@9/(7/ 10100 9195 @ = =(एगी॥।७ग् = ०/7 धगन्णत्क = 'दन्मतन्म 7 ८0 
@ॐ11(0 5८6 त ॐ, 0/9 007 @.5.5.51.5 > ०४ऊ (८67 6.57 
कमन @५ 17 ८/८00 जत्र ०१ (८१८ 51 ऊल्फना 01०900०५, 0०/०४. 
शश! 02/12, ८ - 85/5) (9०10909८, ८1८ 1८07 @८8 = 91 5 10/16 


न 6000 


905 नाना 46०4 = -अ०/0015.9)न = (0 ८5८66 जनन 
७१८17 95 (क, 3८03 9८119८९ (प्र 7 ऊन = 9/1 कणत 06.095 
ॐ 0090८ - क ॐनम ज > 809 न४0 @1 05 ॐ/@ 2८15 =^ 20/90 0 , 


20.55 51549 ॐ = न्छत.9त् कला (जेजण(न कना ) {4/7 9/ 
1014 क) 9५८7. कन 166 रछन्ति ॐ 5५11 ००/८2 4 
(20 क्का (41०5(क ५7००८, = (@ 6.5 ०७.50 3.50 5९05 
01011119 न न .0८क2 = (७४७ जनो ८ 1.2).0944 नणीना =5८) तक 
215 = दन्छत कक्कना 2 नाकान्म- 99:54 .47-०9/4। = ०9/ॐ4८10 ५/ॐ 
न .ॐ1011/7 7 ग. ०५.७८2 (1.0.  9.09(1८1@5).0 ॐ. 


1 


(1%(0 ८.[( 7 क्म ,5.कोन 2 नाना @0.55 ॐ।5 १10 ॐ675%/ 
कनीन = =-6/66.ॐ।ने @7.ॐ. 26 न (८05 ॐ।ऊकऊना८ (5101 (06007 
10/0.5/1.5.करोक्ा ० 11@/ 7 (एना कन्पुकाना = पर् (6 907 कन्ण्य। /@ 
-2/एनी८। ॐ 0.55 51.5५9 (02000 कन्म । 109 क्छ @) 81/19" (८ , 
=> (०८ + 1१८ ऊक कोक नं , -9@/9 ऊ ऊ. 0.09 26. ॐ। = ०८ क्ण ठ) 
कनीन ० नाका 505 , 11000 (1261४841 1161168) 
0८2, 11०४ कन्म । 1 ; ८065 तकनो 11009५८ 5४15 ॐ,0)(1 15 
ऊ(@फ(0 ऋ 02111 1 करोन्ता 00न्ण , 


$ ॐॐ॥$नगोक् (1 (1001 (10 ॐ (5200५10, न #(1‰ ध 
(19) ऊ @ 


2 न1न/कधकोन् = 5019117 = ०9711 15).006/7 ऊ ७! ज ॐ, 
1 1/7 5४ ऊ त ना ऊ५।४।क 66 (1 1/0 = ०0 (८8119). 
ऊ (@ए ऊ (ॐ (0, (9 0०0५1. (6 ॐ नकन ०0711 /5) 09/17 ऊ @ए 5 (ॐ (2 
@5ॐॐ (+ना (0०57 (@0. @न/न/ न्णकरोन्य ऊन्कीा कनो 
०१००७. ऊन्४. (1ऊ510, -।कका न्ण्ण 00911700), (7 कर्ण (0 कन्न 
(3८17 क्रन्णी +ना, ५, 07 ककन. (49, 1805, (491 5/5कनात न 
67 01 10८ 57 कन्कन्०कना > फो = -/6(0.5)0111 जण 17 (0ऊकन्कऊ, 
9 नन >१(क5.@, (160 39/7 1109 {5/5 रन्ती! /(9ोऊ7 क 
(1(0.5.56, 21 न) ०/न्कीक 0, 00८8 ०८17 (मौ @िन्का( 102 
5100८/7 @ऊ 9 0१०/, = ऊन? = ्ोनन्छा @८0. = (0० /‰7/61 
(15 .@ॐ7८1 31100 श्र 0110०11, ,ॐ0। कन्म म/ऊ नौ (नन 7 ॐ 0.35.5न, 
८1८07 न्म 7 ऊन्णीन्छा कत ८110 न्ीन्छक्को 9/7 कना = 109(05 90/51 _ 
5४, (9.07 990101८7 ((96की (ऋक्छ ५१८6, 50100 6फन्ण ) क कको ८१6४ 
= (7०८0 ०१५1ॐ ॐ 5.5) क (11 1/1 ऊ , 177८" 19 क ( {कज 2 9 न को 
ॐ( १७०८१ @ 0८ @5न, ऊतम 1 1.८0 = न्ता कमी क५।८6 ना 01 195, 
तनो (4८ * ८ _ 2290 ॐ‰८8 = (ञन्णाना 367५१ 
०9०४ ऊना, 5070005 (0.70 =, ०15८110, 
(3100 अन्वा 12, क्र 5 न्फक्व्म 10, नण,5८०।।क१ 0, = 53० नफनण ८2, 
० जंक्८ क्ण (0कन्छान्म 0८ 10८4 क्ाकना @र091 1/0. 16.00 
(7.770५0 न (0 19009049 क 7 + {05 करोकन्कना = कन्म 9 9> 7 ऊन, 
50/05 @ज0ककनीन्छ 717 कि. 0511008 = । +त क्छ 0 
८1017 9@ए 5 च् 01 1@/8 = न ॐ कपा 1 15०95018 = > (^ ८177 ८6 





९11 


221 110 = (1/0,59011 छ 917 @.095 = अ ७८/ऊ7 न) = ३८17 ॐ ॐ}.ऊ ® ० ८।५0 
@़तन्म @न0 क५। = ®. क ५८/८८ = 1 1,00907 ८0. = ((/0क50 1101 ऊ 
205 = ५१८0 57 (0/1 कक्कनाक = @कत च्छ (५७ 
(05>019/(3 ऊ ® ऊष्म । ।ॐक5@८/ (१0 5.5 = नक्क 9/6 क ॐ ०१८, 
ॐ न> @ 907 (0८6 ०५८, ०/0 (क @ (कन्म ८15) ०१61८40 (6 11.7.09 
(2 0.1 ऊ ऊ@न्पय ऊत ८1 भक्छन्ण = =-9०००४.$। ऊक्क्म ८ 1@ ०५9 कग 0 
ञ1@90/2 = (न्मन) = ऊ क्ण्यन् 2) 050८४ (= = १,५5.5. नः 
9957 0 कना ऊ 2 ने7 ना @/11 5 (@ ८6) ०।५८।८।( 19/17 . 619ॐ11ऊना 
.%/(4.@10017 9/0 . ०/0) (005 ।कन्छना 2 (18.95 (201 1.0.09 (0८1८ / 
9॥॥ 4७95७ = .90.5 (06.50 949५1८८ न 0८9८0, 085 
(7 (07 ऊने अर ।1 कक ® 57 । 1८ ।कय 10८0 ०5 ५।८।०४/ (6. 


अलङ्कारप्रियो विष्णुरभिषेकप्रियः शिवः । 
नमस्कारप्रियो भानुगंणेशस्तपंणप्रियः इति ।\ 


9900515 7 (7 (1) ३८।0 ->9 ० छ) 
(71१3 ०}, ॐ (५८/०० ®: । 
10४ 1 7८08८47 = (47 @/7 


ॐ (ढकण जनः 50८11 ।6क्म (1100८); ॥ 


उन्न 0114 द्री (69.007 ऊन 1 1 @रोधकन्न 507८ 1८/60 ॐ 00८11} 
®111 ४1 .ऊ ॐ. 9९11111 11, (7 क्क (07 .57।ऊना 


कक, | कक्ण्छ( 1), (6799 @न/न्णनमाक्गीन 957८ 709 
7 ८५८4०ग ८ गञ५.क7 न छ (06८0 कीन्छकछ = न्णीन्छको सा (८) (9.0न9 ऊन 
616 (ॐ 0017 ॐ (नर नः०/८8 द्र 0८ @0. = श ॐ ०४ ॐ! 17 (165८2 
द्या 7८1८८ पन) 21 @7८07कऊऊन्छनाक गक न्वा८ 7० ८085 
ॐ 01111. करीन ना > ॥ ०5५५7 क = ०८1८८ 91 1५न्नाकभेः 


५।/7 ०/८0 द्य ,02^ 19८6. 


(1194५) (79) - (7 150५6 (190 : 


68.55 51. 1 नगल ॐ 00111 11" कीनान्म 7 ८07 ऊऊ(@ऋऊ@ 
((@(4411} ॐ 970) ऊना) नना ऊ (6) जका) (10 (गा कतक. ॐ 


@0।न्ण7 क! ननन 157, द 1/7 नेक 07८7 ०190/0 (८907 न्म 
2 कत्र न(ुक्षिनाका7. 2 क्क 05५, भना ०/4ीन्ीन्छ 2 नाना ॐ 
91031 ऊत नण ऋक त (0 ००८१०. 1666 नान्न @ ऊ^.0111 10517. 
(2/5 17 ०४ ®) 11.0.00५, @१४८ ऊ 5 ॐ15 ऊना (न्कन्ण @/ 9.7. 
355 नक 91001 1 10 1 ७४ 91 11 1 किना 0कण + 


{17 1 (क्ण, ॥+८.न्नक 00 20511 0.0 80110 
(9 ०५119 9 ०,(@।0 ८1.9.00. (1 17 9०ऊ (0 ® 0011 10०12 
(८.4०, 39/05 5/1 ०.9 न 900 कीना 550 55 19/11 


(3141 5/५ ऊ (@ ८. (३1050, ऊ @ ८2 = > ५10 ॐ। == 10740 ७४ 
(7501018 ०9 ऊ.ऊ.कन 9 0/0729/0 = 0,4019/ = ऊक @ ८/2 


011194८9, (ककं निक नन्तीनतो कनीना 9917 08८० 
नाछा नन्त @ए/(0 = ०1०५१ न ०17 {0 ङ्‌। कणन >/%41910 . = (गि)9,7 
ऊ 671 क 8 ® न) 19.00 59/07 ना क्छ 01 => 0/1! 15.009 - 


96 671" कनीन ऊ 91070508 =. रजनीः ०.0 
अक्क कीना ०05. ऋ. ना (+न 95 
(ॐ(1(1909 (00.5.50 न, =, @ 7 कनीनः = न क्छ८॥ = =" (८0. छा न 4.90 न 
26.5.57 ०० @0010 ५1०४१०५४ ॐ @ 08०७५, 5755 .5.5. 41० 
= न१.5 कनीन ०/7 ऊ (90 कोन 5/515 90 ग 7८1८-4 (90.570 . 
०7क95न (1 ऋ.नजकतं ज@क उका नान्मीन०८ ॐ  क(कन्छन्णत, 
1 17नण्क् ॐनछ( 1 ॐत्मी नः ऊ.ॐ ॐ >/ ॐ 7 न४.ॐ कनीन 
(३ ऊनो न्मी कक + न्कन्व्णऊन्कना ॐ 0570 ऊ -ॐ 017 जन्मना ऊ 
> ऊ (ॐ^#ऊ 0 ज 04! ०170 (4 ०१ = ॐ 16 
31007 ऊत ना (00 निरत नन 7 रिन्त न @/17 907 60८0 नकत न्क 


अक्क जनो छेन्न 94 "रिज (11 कण्म्र 700 @(क 01.10५ 
99 ॐ 6/7 जकन  =7नणकि(0कनी @/18 = (न्न्य ५4.0.0) 


99790 9110090. (एकन ०7.55 509८0५1 
(2115 ०581 (0५18 = > नाना न नान्मा 157न)5तन्ा 716 


@ॐ०"%५@ (०.51 111न.53.57 ८0 , = 7.@ 2०7 ॐॐॐ7 5५9 न 
नाना गीकन्धणन्याकना नक्कन्म निरत न०७द्र7 नान्न ऊ०,००००८। 
14 7८0 ` कन्ध 0 क्ण। 4 = 3न्9ी २.५0 अन्कन्म५१न 
०7८2057 0.5०9.501 ।¶ ज 1 10005000 = नन्नछ।  9.575,0051. 





19 


47.010 % 147 नणन्छेन्य 9 ८0011 क ८0 >/7 067 क 10 नन्म (क 
न/क4111 00. (नानो ०7100८0 19क न कतनम 
10169 क. = (190 (0% = ०४6; 1@ नन्छ 1/7. =, ॐ 
# लोन 911 कौ -@न 9८19 5510 (1121. . 
(04411. ~त ने) ८1117 ७ >४ऊ(@८। ८/८ 4 7 क, =2^ 1011010 क 
(0404 । . 510 छत (407 @/18, 
(1 04#/7 61/८0 7 4 = ०/5 ऋ 16 कत (1514 कना 1107 ॐ 6 107 ऊक 
@,0८।7 का 710 957 (10510 न्छ क. =.@न 
कोन 41 = - कक ००1१८ 1८ 1. 


10 % , {00 (6010. 10. 9१५14, 


(7411 कका । .4। . 
(141".(2/ 1, (८2146 
(040 ((/ 10, ८/1 @7 (८/८ ॐ. (ॐ ५ = 1५; ५4 ०४ ऊ @ ८2) 7 ८2 
(ढ्री 91@)/7 < @»( 1८9क = ०५८07 न्म (11155 = 3 नछन्णा ८07 = न न् 0 


4111000 नीक कन्म. 


र .0+0न4 न। कजा = @/1॥9901ॐ 3.90, 1179900 
9611} 4, न 417@क/0 ® .%1 कन्म 1 = 95 ॥191कत7 ककं कलन नान्न. 


0/1 (0611601 1010 == (0.90 7 810८ | अथ-०‰ 7@५,2५ == ०४1८. (111 
%7 ५ ऊ (एनम (1/7. 6.5 कहा 7 ऊ नीना 3/9 06.56८ । 
-9|^ _ क (9/0 9 ०1 @01८0 = = (1८0 ऊ ॐ)0।4८0न्ल कन ०46 


117 ८". ॐ 5 ०1 ऊ क्का ८4 190५८ क 1,05५0 1.5.971 न्की37 ॐ 
9170 ® 7 ऊन्णना 9 (0.5.15 ऊ ऊ(.855.5क + 00 तव ¶ . 


ॐ &)५40, 066 ! ८ऊ160ऊ @ नाना @^ ,59न ०८10५ 
(10.59८ @ नज (८न्प्ण। 1112 (6.9 #1.5, ७.57 (1 व्ठग 1 ~ 


(95/14 ऊना 1 न 11.11.111 १८० 11. क्रिन्मः 
09995 111५) (८४ = #118 &न= 0)! नक) ४/१ ५८।१॥ _ क. 


1(न्ण( 1 = @/7८9न्ीक 91110) (5 ऊ ऊजीन (9न् ०1910 
@1/1 4 क1† 11/11 (17 7 @ >, (क 691 क ८1111 ` (‰ @( @ऊ7 4 ५1८ 
@1.0.01 1111 1! ॐ! . 


"न 0) (0.5 ` ८117 00/11 ८) (6 @0 1600117 = 9 59/07 न्क: 
(3. ०, (6111८ * (¶ ०४ 011 17ऊ@७94 1.7.29 = नीन्ज्मतां ऊभीन्न 


10 श्व `, |] 


7९ 


90१५7 @क८0 (ग्र (क्ण ५.0) 10/915.957 क (गि %/क 11917 (८17 (7 
००५१८) (5599070. = न नन्णा = ०४7 (करना, 
८ (८1001८0 ०/ (0८17 ८" क ((/0®क,0 (1/9 09८ ऊ(ए8.ॐ ०1001८17 @ 
ॐ नाजाक्णकना ५८।त07क (5८195000 कन न्ीकना ७9८1-9 
@१ >/7 5८2 (०>५,५।०४ ८0, नना ऊ 9 (८8 ८19० ८0. ०४१ .5.5.%= 
7 न्ना (2.57 0) 010८ ˆ ॥ त क ०11 6 कत (र ((/@क,0)550। 7 न्प ॐ ८ - 
०9097. (त क्छ निन्छन्न 00/>9८ ` ८ व न श्र ऊना न ००६०४ (८2 
"०/0 ८07 प ८0 च 0.5 9,5०8.57“ नान्म न (5. 5। ८००८८ 2 0/9 
(०८८) (३ 9/नठ7 ® (8.** 


7.5 किना 17110 .ऊ560)9,0.1.9.0.5 कत 99/07 को >9 ०८0 न्मन 
ॐ 9ककन्य. "55 (06.50 917 .640न् 9100 क कक्षा 
कनात { ननान्छल ऊव नको ९। + नी @/(0 909०८ .9.090न (कक 
(2००9 > 32 @अ०५।ॐ। ०४ ४० ८०८१ ५7. र ०9 3०/ॐ ० /( 0 
ॐ7 क @0{6 ऊः न्वा (१9५ (कनका 900, = ना का 0 ऊ ००१,क)4। 2 नाना ॐ 
4८ न्न 9००५2 = निन्न्न.031/74/, कक्षो 2 नाना 
ॐ ८।@ (८ न्मा ® 5 अ ०/३ ।04८न्न कन्कन्म > ०/7.5.9/. 


(ॐ (८04 न्व ¢.ॐ @४०५ 1८6 ऊत ४ 2 कनमीन 9 09.099 > जाना 
@&@ (फ़ नणन्छ ५५7 की, ०1 (0.99 50८4 9४ = 0.50 © 590 52८/ ०146 
८/८ ˆ ® 707. = 9/7 9८ ० ८ न8नः {कक 95 क ८5 ०४ (4.8 
00८0० 51८0 (ॐ @^0८6त7 क (07 0०१4. = ->.0 7 कना ५/7 ०४१८९ 
9०0 0 नित्ना ¢ कोषक््यषक्ो (जतनोक0्त (19.905 5.9 
०/५ - न्वा = ०/0 ,5८6 @5५।८। = (6.5 .ऊन्म 7. @ 7८०0 न्य 0.57 
90ॐ 257८ को अन्णन्य५9न =2{86.507 0. -39)/7 
क, ्रीह्णण 0, "9 (कन ऊ(क.5 कक 5 न्य (न्म्य 58 ०४.5.99 न४. 


कनो ऊ १८/०० ५८17 9८2 ८17 10 9,000.5० ०/८/. = ऊ@क८ 1५95) 


7 5८6 (गिज ४०५. = सक्छ ८।१ 9४ 507 0/0 7 ॐ। (176४ 
छक 5149. करके निीकन्या ०४10८17८ 4 न (659/4/75.5 
2०००५१० वकर. 07 7. % ककरन (41.09 3.57 ०७०५0८27" 
दयन्न 21. अनकक ऊनमीन्छ (व 0 ५।०अ ८ 1८ ˆ ८ 0 67 ०9 (19/07 , 9 । +ना 
(1095) 99/07 56८ @७५।८, कन ( 1८0. =क(क (क न (((0.0.5(गा 





श] 


(2/8, नन्ण ०01 10/55 न न्फ (नेक (न्क 
(03८10417 (कण्ण । ८159. =» (0.5.5। ०1 6ऊन्य 7. = (7 900 
(ॐ? (07 कण ¢ 5 (८1८0, = -9 .00@7 कन्न ८/0 = शरन् ( |( क्ण = (दन्य 
(1/0 ॐ ॐ।८ क्त > 391. 0/ ८00 ऊ @@501.517 / , 


-१15/(क @4५।५।८५। ८ ˆ ८4 (765 ( {क श्यकं क क्य ध (17 ८ ` ८ _ 
८/7 (®. ®> ५/५ [1८ (1062.006क 21८10 ऊन्ण 6 @7?(क (07 कण ® ॐ 
8. नी(1८. ननन (८ ०१५10.5त¶ऊनौा. ({००५१न् (100८186 
1/1 / @ -9/7 ॐ ज नकन्म @म॥10 [८2 ॐ८ ८ (2 ०/6 ,5.ॐ। (17 "ॐ 
(4 917 न ५.09 ०9010८2 नक कम (०८ क (ध (ए05 7 (70 0।७्म 
( (८... , (417 न »( (7 न्छन्छी 57 + न४@0 नण ® 0,5.99. महा चतुष्षष्टि 
कोटि योगिनीगणसेविता (10क7 = ॐ न}, >} न} ८१ 574 त कन्म ऊक्णण 
(उन्नी ®) न क।0 = -9@८-9/0॥ (6 निज्न (८0590935, 
64 4114. 3५411 निन्मी मनीन (10/07 (१. >१( 1 ऊनो (1.0.05 
#„ 00 (4०19 0८0 ननम ("८ व. 


117 नक = जन्कणामक्क्ना (^ कज ०१७४८)  (06ण कीन 
८/7 कनी 9 .ॐ/ऊ ऋ छन्त 0. नेप न &/970.00 का, न 
(गोकना @फुकना नान्य ॐ. 64 5714 ८/7 कोन्णीकनो (1.0.00 
क 0 = प्र (719.5.क07 0. (कन (6/4 @1.0.0)/ (07@@ ® 
910954/. (176४0 कऊषन्छक 190०7 90/08 (कन ऊक०८ 
८१न्7ा 09ऊ निल 7 नन्मककं भिक क्ण 6.57. 
(ऊ 7 9/0) 0ज्छा 0 . ॐ ८0 क्ण 0 कन 
क, पन्त - 9 0@क7ऊ८नगा। >.ऊ@ुज@ = ॐ5८0 ॐ 
(2०/6४ ८4 ५15०४, 2८1 > 41" (ॐ = ५८17 कोन्मीकना = (17.00 
(10 नेक 07 = =^ 9० न्७०४, => ०/(क6०८ 0 ॐ. ॐ नो (6.ॐ। =-91007 ® 
90940 नन १३५ ॐ न्(एकि@तना. नठ०ती ॐ एकम 
ककत ५७0 $ (क८॥ = ({क्णन्म 7०1 क्न न्छक्ण. (५० ॐत 5.5/2 ॐ.00 4 
91 0.4.41 ८५ ॐऊभ ऊ क्ण्णक (+ (ष्का नन्म 
क .00ीका 1 (1, ® 0 7 ५.७ (८ * ८ (८ ९९.9.99 न ॐ ० न> ऊ@ 
9/1 (3/0 9५५८1 ऊन्भति. (17 नण्कप्रणीन्ा कति न 69/ 9076 
नाना कक 91061 अन्नम ०८1 किकन्य7. -%9107 + @@८ ५। 


ना (1(1.5/1 1917 ऊनी 
८/7 9/८ ८1. ऊन्म न 


कलवा = नी न्म 


+ 11 
&५८। ताकन्ठय 0 अन 01117 007८0 ना क्कान्या (0 = +न) 
117 9.0 12 ' @?1(@ (01 छण (कनक 0 (12 नान 71कोज्ण 1. 


115०14८ 17 5675८ (१, = ०8५5. न= क (1 114 ०८7 ( 
ॐ.5.ॐ2)1 1.0.72 (0कत न॒. न्व 090 कन्न. (117 न४5( 7 ५0ऊ5ॐ00 
= ०तक्म 0 कतना न (८09८0055.00707.  -991.0 0091 &5क। ` 


1160500, ककि कए9नणा 1/0 17 ककष,  नणीना जए५। 
छ नण ५।1॥, 14 6 ऊन्न व 119 ०4 ॐ 110 94५१४ (दणि पावक 5 1011) 
ॐनम 6 अ।159 ०) ७1591 ७ क (2 न्क) (0.क5न्छा न्न 91 (0 
16ऊ ० ८17 ¢ क >।, = (@) ०/(@४॥ -॥+ ऊ 6010 1718 7 00/00 व्ण (4 न्म 
(८८.०८1 न= 7 =, ५, (4 9,0.41. 


>=ऊॐकको ०6117 ननी57 9/9, ऊन 1ॐ @/160)८ 1.7 


(6)ऊन/ 0 ०9८17. = @).9 क्छ 0न्का @6 9, कक! ® ॐत क 
117 6षिकप्र ग (16907 कन्य (1 ०१90057 (05 ० क्छ 
७7 (1/0. |न ना ॐ ऋ ,% (२.5 67 0/5) 72 ॐ. @ ००) ॐ 


"ऊक .5 (0/7. ऊ” (@५ ) नन्त ¢ = @८ 1५/07. (@न्छना ८15 0.01 
(ॐ?५८.७ (1/7 न) = (@ना०/कक0 = न 20 > 7८05 नेर = @5@ 
10८10 जण @( 17 (केने नीना ऊ७ 10 ,9((क०५.ॐ7 ($£, 5८1८ {गा ०४८4 ०9 न 


91065 = 2 नागन्0 एन > कण ०४.580 (न्न 
11८0110 ५9न) = भो ०9५१८ (1 1८ - (4. ¢ 95.00 ॐ, 2८10117 ॐ 


@ो०४८ (1८ +< -ॐ 11 ॐ,. 


016 ॐ! 7 ०४५.५.ॐ@ प 0. 7243 1). २९036 नन्व कढ/कभा ना 
57 @.% = ऋ ०११ ००/14 >9 न (@06@ 2) ०(०/ नको (11 कक ०४१८१ 
615.09(@ ना न्म ऊ @ > 1111 नी. 55» १ (07 ०८८ =9(८ ˆ 0/1 
10 00018 7 ऊ (रक ककन्ण 7 (117 0111111) -%@ ८) > 0/7 8८ 
ॐ. न> 75०2 प. = 11. ` ०7 @एऊ@क  नन्ण्‌। 
2 @7 107 0 ¢ @ (क्छ 0५१ न्कन्ण ॐ @570०90.5.51क@ोक त ने ॐ न्ता , 


@2/6.5 न" 27090 @7 (64 गेत ऊ न्कना कमेक नका क = 5७ क्कोन्ण 


05८1०04 = 31179) नरि 90५ अनान ऊनी 4¶न् 





















२ 111 


(10011 (८10 (@4 ८151 @/10, 50 (11 ।क 8 ०५/57 @10 9/0. 


| (#)6॥। ¢/ "7/0 नक 1 19न >2५,16नन्कक४. = नन्म ($9/ का 0००7 11 
। 1 नन (८) । 1411 । 1.5 1915098 20 1 नशन (1 ¶ न्य । 1@ @0१० 
41410 10 1000 (7017 कऊनगा = (15/20 1१05 515 50८11 11 ~ 
(091 न) 4, = 41 ( ॥1 । कण (0 (9८101101 17 (14! `" & ८2 ऊ न्छठा 4 9//1 (0 
41110110 = @7 ककण ८ (0 = 57111017 100 ना कता 1 1.50 ऊक 
(94 610 # 9 1 नौ। ना कनन की, (वी (00000 ककम 1 15 901101८ 1/1 (9 
(9,401..॥1|# @7 9005 (ए. जकन 6 7०55. न गोनभी 
॥१। 1 1/4... न। ना 11 ॥ 971 ऊ कण 119 59 1 नण 0 ना @2/0 ‰॥ नण 
#\ ,0)( 11.11. . (न! न ०1, 


@ # 1 @न@ ® क 0 &। (१८0५१ न 9 = ॐ).0/1117 ८ (111 
10,0.4| 9>/0140(0 91.91). गा 4 9(0न7 9.७ ॐ. =. (16 > 7 न्म 
%/9/1} 4७144 नक ® 9100. 90059 (८०७ 0५49न =-= 5८ ८ _ 
(॥॥ न <%/4 + +1 (१0904) (4 (408 नान्क (न 00. 


९9|| अ जं. 4 नजा 95 1४ 0कक, 
८6. ® @४ ॐ ८7 9४ (5 ८।०ग्7 14 507 . 
न४ ०४०५. (0ऊ07 न (7 ००७८. 


७०7 ®. ) 
16 -- 6 -- 94, , 











व रा च्य र क र न न शिक 1" 1 


0160 6 कजा 


~ ~ + ~ 


क (5 कण नाना ह।नेकान्ण॥ 91) ((क्ा@ढन्ाकनो, 
90५ 110४1 @ @०क ॐ ५११5 कना ४४, १090 > ¢ ५1, 
116 ना 11 छ नक्क जीन ल {95 ऊ०कजावकऊ 91055 
ॐ5.0ऊत्ा. =, ।1न 290) @। जीने (४1 24 
© नानान्ा. ऊनिकन 1110551 9189406 ऊ ऊ 919 
1क17 915 (क ना 11नी।11115क 9 $ ॐ&ओीन्ाा @, 
°>) 91 04 क @ए% (@।1 = ।1॥1ब्ा 11 1 . 


10517 9155 (ॐ ® क 1111569 © ००।०, ऊ ०५५ 5.9 ऊ 6/7 
ऊन)(0, ऊ न (9५17१80 90५01 । |ॐ, 
011(9 ०910 म¶ ® ॐ} ॐ 9/9 ।0क7 59 9 _ नो जाना ०0 @11 1019017 . 
9656५ 11811119 (कल प्न्य ० ॐ 050 
2111 @। # 91109576. 31118145 873 
, 1१) 8ॐ ७ न11 (नि. 


लन्णन>, ^ 71 1150) &।10) 91115 9 
6 ©॥।ॐ17 ? न कणा ¢ न न्ह (091 ॥। 011 व्ण 14 जकना 
5171601 (॥नभाना अ कन्छभाकं ऊ] ऊक918 051615७5 
5 7 3156 ० (का किकी 0क्गा . | 


5@ = 40 , } @. &०।॥५ॐ( 59, @. >. (+. 
15--7--94. (0/7 ०५८ ८ < (~ 847 16.7 1८0 @५15@ 77, 
= कन 1091799 1 ०० ऊ. 





22 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


॥ श्रीगणेदासह खनामस्तोवम्‌*॥ 
॥ भास्कररायदीक्षितविरचितेन ॥ 
।। खद्योतन।स्ना भाष्पेगण सहितिब्‌ ॥। 


© & ॐ 


गणेशो वः पायासरणमत गंणेशं जगदिदं 

गणेशेन तातं नम इह गणेशाय महते | 
गणेशान्नास्सयन्यत्‌ त्रिजगति गणेशव्य महिमा 

गणेशे भचितं निवसतु गणेश त्वम भाम्‌ ॥ 


गुशरवं गति रुमे भजे 
गुरुणे्र सहास्मि नमो गुरवे । 
न "गुरोरधिकं शिशुरस्मि गुरो- 
मेतिरभ्तु गुरो मम पाहि गुरो ॥ 


# 16. 7225 7 2036 "1. ॥#., 8. 3. नि. निक, 


1181118९ ८. 


1. परममिति पाठान्तरम्‌ ॥ 2. भार्‌ ॥ 


| ४ | # 9१ | 





न. ५ 
























प्राचां कुखष्टिरचनकमय्वभावा- भेदेन द्विविधस्योषास्नान वत्रट रहस्यतगोपनिषत्काण्डममःधगभ्णान्यन्तरङ्खो- 


मनज्ञातगाणपततन्त्रपुराणभावाम्‌ । पायाः बहिरङ्कानुष्ठानशीलानामेव वतन्तरङ्कानुष्ठानेऽधकारः। सगुणं 


व्याख्यामुदस्य सुतरिभाव्य गणेशनामा- तु हूपमृषासकानुप्रहाथ कल्पितमेते्युपासकरुःचवचज्त्रिेण नानाविधम्‌ । 


नयर्थापयामि तदुषास्तकतोषणा। ॥ ते ^ छ्रदिल्यपम्विकां विष्णं गणनाथ मटेश्वगमि'' ति स्मेत्युक्तरूपाणि तक्त- 
द4।>तरमूतिभेद्‌ श्च तत्तञजन्मानतरायातसंस्कागनुगुण्येनोपालानीति सर्वेऽपी- 

नन्वा नाभ्न्यनन्ताः फणिपतिधिषणा शक्यङ्ृत्लप्रकाशा 
४! पव । भ णवे पराणान्थपि तत्तदुषामकानुजिधश्च्ा प्रवत्तानि 
मन्दसतत्र प्रवत्तोऽप्युपह सितपद्‌ स्याञ्जनस्येति चेन्न । १. + ५ 4 ४ 
(५ ई | त त१४॥ र वोत्तित्वभन्यषा तनोऽपकष च ^" नहि निन्दा " न्यायेन प्रति- 
धत्ताक्ष्ययामणिभ्यामपि दुरधिगमं कृत्लशो दुष्प्रक्चं २६ { 
9. पादैयन्ति | कल्वमभेद्रेनकस्मादन्येषानुत्पत्तिश्च सम्भव्रतीत्यादिकमाकरेषु 
तत्खधातः पतन्‌ खं किमपि विशदयत्येव नेहास्त्यव्यम्‌ ॥ न | 
हप | तेत्र +0पतित्षये हेरम्बोपनिषद्‌गणेशोपनिषदाधाः श्रय 


ना्न(मथश्चिदाकाशस्तं धातयितुभु्यतः । रद१्५धा +]णपतक्तःल।णि गणेभोपपुराणं पुराणान्तरेष्वपि तत्र तत्र सर्वेत्तम- 


भन्थः खय्ातनामास्तु ऋ खं गगनं च खम्‌ ॥ शनिरपणमागाशते)े गतः प्रमाणानि ततद्विदां स्यष्टानि |. एतेन 
॑ | ॑ ८ निधण्टुभरन्तरेऽभ्या दि देवपल्यन्तदेवतानां मध्ये गणपतेरनिर्दशादसत्वमा शडकवय- 
केषां न दुष्करं नान्नं साकल्येनाथे्रणनम्‌ | । अधः न 1 ` ` 
4 । व) + । महता गणानामधिपतव › इत्यभ्यातानमन्पर -कथनात्तत्सत्वसमथनं पाचामः 
अतः सडकषिप्य वक्तव्ये छकरेव पर वण्यते ॥ रं | [ 05 

१ पातम्‌ । कमकाण्डीरवतामध्ये गणनाभावस्याप्रयोजकत्वात्‌ । तत्रक- 


इह खलु सवेत्रेदान्तसंतरेयमखण्डं सच्चदानन्दं निरस्तत्रिविधभेद - 
सवाङ्मनसगोचरं सखप्रकाशं सुक्तोपखध्य ` पर ब्म । तन्नित्रिकल्पेन 


१७]शदधिकशतदेवतानामेव गणनैन ततोऽधिकानां परःशतदेवतानां वेदे 
पुराणेषु च प्रसिद्धानामसिध्यापत्तेः | (चायु पदस्य सूलासनि केवचित्म- 
तद्विषयकसविलासाज्ञाननिवृत्या कण्टचामीकरन्यायेन तदासगंतावाप्तिषूपो ुक्तत्वेन तलयर्याथ ‹ भर च्छब्दस्य बहुषचनान्तस्यापि परमेश्चरपरत्वसमर्भन- 
मोक्ष इत्यविवादम्‌ । स च निर्विकल्पः शुद्धचित्तानामेव, न मलि- पथासछ्य किनष्टतरत्वात्‌ । उपनिषदां प्रमाणमूर्धन्यानां सत्वेऽप्यवं 


नाशयानाम्‌ । चित्तशुद्धौ तु श्रोतस्मातेकमाणि तत्तदर्णाश्रमोचितानि वेदे पधणगतवेषणल्य “ करभमनुषरामः कामवरेनो . स्थिताया '! मिति न्यायेन 


कमेकाण्डसमधिगम्यानि बहिरङ्गोपायाः । तस्येव ह्मणः सगुणनिर्गुण- तितनी यत्वात्‌ | "वुराणेष्वथेगदलं ये वदन्ति नराधमा" इत्यादि बृहन्नारदी.- 
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1. तोषदेतोः इति च ॥  , 1, तेत्ता्न््ायातेति | 2. कथनात्सत्वसमथेनमिति । 


4 
ादिवचतेनाथनादशून्य ुशणानामर्थमदजरिलं कर्मकाण्डमपेक्ष्य॒तत्वनिणेत्र 
भ्रबलल्वत्‌ । ` 


^ न॒ति्पूतो हि नेतर द्र पुरणं हृदयं मतम्‌ । 
श्रुतिस्परतिभ्यां हीनाऽन्धः काणः स्यद्रेकया विना । 
पुराणहीनाद्धच्छ-गत्काणान्धावपि तौ वरा? 

| & १, 


वित्यादिवचनेर्देवतातत्वनिर्णये कमेकाण्डमपक्ष्यपुराणानामेवाधिक्यस भक्ति 


मीमांसातन्त्रे समर्थितत्वात्‌, शिवरविष्णुदधेवीविषयकाणामिव गणपति- 
विषयाणाभुधनिषदामपि जागरूकल्वाच्च कर्मकाण्डेऽपि अभ्यातानमन्त्रकदथेन- 
मवेक्ष्य स्पष्टतरस्य ? गग्ानां रति मन्त्र वेदत्रयेऽपि पठञमानस्य शरणीक 
युक्ततवाच्चेति द्विक्‌ ॥ 


दुषासनं चैकाक्षरषकषरा्यविंशतयकषरादिवहुमिधगणपतिमन्त्रनपादि- ` 


हप बहुविधम्‌ । तद ङ्गतवेन कवेः खतन्ततया पुरुषाथेशच सहक्तनामस्तव- 


पाठोऽपि । सहक्तनामस्त्स्यापि पुराणतन्त्रभेदेन बहुविधस्य मध्येऽयमेव ` 


बहुभिरूपास्केः प रिगदयीत इत्ययमेव व्याक्रियते । अयं च सवः 
“पदमपुराणीयः इति प्रश्नो व्याचक्षते ॥ गणेशपुराणे तु बहुभिर 


वलोक्यते | 


गणौ शपुराणे ताव्रदुषाक्षना खण्डे -- 


“अष्टादश पुराणानि विसतराष्टाव्रितानि नः । 


अन्येषामपि शुश्च्ा वर्तते वदहिमम्भवेण्ति सूतं प्रदयुषीणां 
| ^. 





प्ररने, सूतवाक्यम्‌ - 


< ॐ, 
"“अन्न्युपपुशणानि बन्ञनमेऽष्टादशेव तु । 
गाणे नारदीयं च नारमिद्लादिश्ास्यपि ॥ 


हतयुक्ला पनगगेशपुराणि मूलप्रक्षयात्तरं -- 
“ब्रह्मणा कथितं पूवे व्यासायामिततेजसे । भृगत्रे कथितं तेन 
पोषकान्ताय नेन चेत्यादिना पयाणमवनार्थ, कतिचिदाख्यानानि निवण्यै 
भरत्रिगमटयायमरारभ्य गृलममदापा् धानं प्रवर्तितम्‌ । तदीशक्षुतालिपसु- 
ुरखात्यत्तितस्म तपश्तस्मै वरदानं तस्य तरेलोकयजयः शिवेन षह युद्धम्‌ + 
शिवपराजयो, नारदं प्रति शिव्रहृतश्चचेत्येतावदक्त्वान्ते नारदवाक्यम्‌--- 
““युद्धाथ गन्तुकरामेन नाचितो गणवस्त्वया | 
अतः पराभवं प्राप्तोऽधयञ्िनेत्र पिनाकधृक्‌ ॥" 


इत्यादि | ततः 
(“सोऽतप्यत तपोऽद्युप्र दशवर्षाणि शङ्करः । 
ततस्तस्य शुखाम्भोज्ञात्रिगेताऽभूयुमान्परः ॥ 
पश्चतरक्त्रो दशभुजो भालचन्द्रः शशिप्रभः । 
ण्डमालः स्पभूषो सकुटाङ्गदभूषणः । 
ञम्यकरशशिनो भाभि्िरस्कुवन्दशायुघः ॥' 
इत्यादिना रेशा विभावतससादनबर्दानादिकश्चुक्तला 
“ततः खनाश्नामवदत्तहन्त 
तस्मै गणेशः प्रणताय दिव्यम्‌ | 


0 
शिवस्य भक्त्या परतुष्टचेता! 
जयप्रदं कामकरं 
पश्चचत्वारिं शेऽध्याये वर्णिताः ॥ 


व्यासक्त: प्रश्नः -- भ्यास उवाच 


(न "कथं नान्नां सहन्त" स्वं गणेश उपदिष्टवान्‌ | 


+ शिवायतन्ममाचक्ष्व लोकानुप्रह तल्परे''ति ॥ 


तेता ब्रह्मोवाच ~ “देव एवं पुराराति'रित्यादिश्ाकचतुष्टयेन ¦ 
‹कंधायाः सडक्षेपेणानुत्रादः । तदिदं स्तोत्र गणेशपुराणे षट्चलारिंशत्तमा- 
-ध्यायरखूपम्‌ । अत्र पूवपीटिकाभागः पश्चश्चोकालसकः | मध्ये नामभागः 
साधषटृषषटयुतरशतश्छोकालकः अन्त्यः फलशरुतिभागः साधंत्रिचत्वारश - 


च्छ्लोकाल्कः । संहत्य पश्चदशेोक्तरे दूर शते छाकानाशुक्ला सप्त 
चत्वारिशोऽध्याये पुनयद्ध त्रिपूरसंहारादिक चोक्ता त्रिपुराख्यानशुपसंहृतमिति | 


स्थितिः । पदमपुयाणीये तु पटे पूवेणीटिकायां प्रथमः! कको नात्ति | 
्वितीयक्षोके देवः पूवेमिति पाठः । फलश्रतौ “यो नामभि ईनेदेतेरित्या- 
धाश्चतारः टका न षन्तीति दशोत्तरे शतद्वयीति विशेषः । 


अश्य ॒लोत्रमन्त्र्य मह ।गणपतिरेव मन्त्द्ष्टूलात्‌ क्षिः, प्रतिपाद- 
त्वादेवता च । अनुष्टुपषठन्दः । 
कीलकम्‌ । चतुरविधपुरुषाथसिध्यरथे जपादौ विनिशेगः । गां गीमिति 
षडदर्धैः षटङ्धानि ।  “पश्चववतो दशभुज' इत्यादि पूर्वोक्त ध्यानमिति 
द्रष्ट्धम्‌ ॥ 








जनाना?मिव्यादिना तषः- समाप्तिः 


तत॒ उत्तरेऽध्शथाये ब्ऋह्याणं प्रति 


गं बीज, ह शक्तिः, बाहा 





¶ 


श्रीरस्तु । अथ छाकव्याख्या ॥ व्यासप्रशषःस्पष्टथेः । 


व्यास उवाच ~~ । 5१ 


कथं नाम्नां सहस्र स्वं गणेश उपदिष्टवान्‌ 1 ` › 

शिवायेतन्ममाचक्व लोकानुग्रहतत्पर ॥ 

णवं व्यासेन प्ष्टमथं दीनजनानुजिधुष्षयोपदिदिभुभेगवान्‌ नर्न 
“"सहक्नामनन्त्रऽयं जपितन्यः शुभाप्तय) इति मन्त्रजपं विधास्यस्तस्य गुर- 
सभ्प्रदायशुद्धिभन्तरेण लन्धल्य फलानावह खाद्‌ ुर्परम्पाज्ञानावश्यकलं 
्वनयितुभाख्यायिकां पूर्वा विस्तृत्य वणितामपि पुनः सडक्षिप्यानुवदति देव - 
इत्यादिना - । 


ब्रह्मोवाच - 
देव एवं पुरारातिः पुरत्रयजयोदयमे । 
अनचनाद्‌गणेशस्य जातो विन्नाकुलः किल ॥ -२ 
मनसा स विनिधायं ततस्तद्वि्नकारणम्‌ । 

एवं पूर्वाध्यायेशक्तया रीत्या ॥ उक्तं च 


““गुरुक्रममविज्ञायोपास्ते यः स्वेष्टदेवताम्‌ । 
सोपासिर्निष्फला ज्ञेय भसमन्यपिंतहग्यवत्‌ । 
तस्ाचत्नेन विज्ञेया मूलाद्‌ गुरुपरम्परा, इति ॥ 


सा यथा सर्वेषां गाणपतमन्तराणामादिगुर्णिश एव, ततो गणक्रीडलतते) 
विकट इत्या कुलाख्या गुरवो नव । ततः घुरानन्दाद्यो विधास्य, 





8 
गुरवोऽपि नव । तत; सन्तानगुरवो विनायकादया विंशतिः ॥ एतेषु 
भ्रत्येकं दिव्योधाः सिद्धोधा मानवोधाश्चेति त्रेधा विभागो गुरुपुखादवसेयः । 
ततश्चात्कपिलार्दि्यासपयन्ता एकविंशतिः | ततो गणकादिशङ्करा- 
शारयान्ता द्विचत्वारिंशत्‌ । सम्भूयेकोत्तरं शतं गुरवो विधारण्यश्चीपादे. 
विधाणेे प्रतिपादिताः । तेषां विशिष्य नामानि तत्रैव द्रष्टव्यानि । 
भायेणासिलाते प्राथमिकनानशतद्रयमध्मे तानि सर्वाणिं व्यक्तीभवन्तीति 
रहस्यम्‌ | शङ्करभगवत्पादेभ्योऽर्वाचीना तु खनाथपयेन्ता गुरुपरम्परा 


खलदेशिकमुखादेवावगन्तेन्या | 
प भ ४) 
महागणपति भक्त्या समभ्यच्यं यथाविधि ॥ -३ 
विघ्लप्रशमनोपायमप्रच्छदपराजितः । 
गुरूपसद्नकेममाई - महागणपतिमिति -- 


' सन्तुष्टः पूजयां शम्भो्महागणपतिः खयम्‌ ॥ -४ 


~ ५ ५ € | 
सवेविष्नेकहरणं सवेकामफलप्रदम्‌ । 
ततस्तस्मे खकं नान्नं सहसरमिंदेमववीतं ॥ -५ 


गुरोःप्रतादमाह - सन्तुष्ट इति ॥ 


उपदेशक्ममांह सवंविष्नेति #.. मंविंलानिष्टाधकेषूपायष्वल 
्दवतकायकेति । वचववीतोधनचकभनोष तर्वकामेति । इदे 
ुर्परनपरमूलभूषो गगिशं धव । रिष्यभक्तिमहीरनय सितवैनैव सवीय 








| 
महामन्तरमेनवुपादिक्षदिव्याह खकमिदमत्रयो दिति ॥ तेतश्चान्यःप्ययं मन्त्रः 
प्राक्तगुरूपरम्पराचरमेष्वन्यतमं गुर भत्तया सन्ताप्य तभुखादेव लब्ध्वा 


जपनोया न पु्तकमात्रेण गृहीत्वा जपितव्य इति त।त्पर्याथेः ॥ 


अथोप दे श विषयस्यालौकिकल्वाद्‌घरा दिवत्वयमेतत्खद्पं विध्यपेक्षत- 


त्ास्रदशेषति गणेश्वर इत्यादिनाऽनन्तानन्त(न्द) सौख्यद इत्थन्तेन -- 


ञ्ध्णणेरवरो गणक्रीडो गणनाथौ गणाश्विपः । 
एकदष्ट्‌] वक्रयुण्डा गजवक्त्रो महोदरः । : । प 


ओं व्रिदादविप्रपश्चस्य समूहो गण उच्यते । 


तदालमकक्तदीशश्च तेन दैगो गणेश्वरः || 


पाक्षाच्छ्प्यि गणेशस्य गणक्रीडाभिधो गुरः | 
तच्छिष्या विकरसत्य रिष्ो वं विज्ननाशकः ॥ 


इत्यादयो ऽप्यभेदेन गणेशं एव देशिकाः । 
मन्त्रारम्भे गुरुप्मृत्याव्यकत्वेन की तिताः ॥ 


वियदादिगणव्यान्तः प्रविश्य करडनेन शा! 
गणक्रीड इति प्राक्तसतत्छण्टुे'ल्वादितःभुतेः 1 


१.4 ५ 
= ------ --~--- ~ -~ +~ - ~ -----~-~~-~~ ------ ---- -- ~~ ~ ~ --~ ~~~ ~ ---~---~-- -- - -~+~~~ ~~“ -"=----~---~------------- ~~ --- ~~ ~ 


1. सवेमसृजत । तसखृष्ट्वा । तदुनुप्विश्येत्याद्य पनिषद्ावयारथ लक्षित इति 
हदयम्‌ । गणनं गुणसङ्ख्यानं अथ मङ्गलं मङ्गलकरं - श्रदै वा 
यस्येति बहुवीहि; । . | 


ग. सघ. - 2 








1. 


10 
गणनं गुणमङ्ग्रयाननथशब्द्रा तु मङ्गलम्‌ । 
कृते तथोबेडुत्रीहौ गणनाथ इत स्मृतः ॥ 
आदित्यव्रिशवववाधा रदरान्ता गणदेवताः 
तदाधिपत्यशालिलान्मम देषा गणाधिपः ॥ 
एका मुख्या केवला ग दष्टा यस्य गणेशितुः । 
भृगयुद्धारे जगन्नारो वेकदष्ट्‌ः स कीत्यते ॥ 
शण्डादण्डम्य वक्रतवाद्रकतुण्ड इतीये । 
श्रयं तनाति रम्याणां विकारो ऽपीति लाकवाक्‌ ॥ 


गजस्येव भुखं यस्य॒ गजवक्त्रः पष उच्थते । 
अनन्तकारिव्ह्याण्डपूणंकु क्षमेहादरः ॥ 


लम्बोदरो धूत्रत्र्गो विकटो विच्ननायक्रः । 
सुमुखो दुमवो बुद्धो चि्राजो गजाननः ॥ 


ब्रहमण्डालम्बनं यल्य कुक्षिकम्नोदरस्तु सः । 
वायोर्बीजं धूप्रवणे तद्रपल्वादसात्रपि ॥ 
©, ॥ 


कटेषावश्णयारि तिधातारनावतः । 
विभुत्वाद्विकटः प्राक्तः स यसय विगतः कटः ॥ 


तनोती "~ त्यदि कालिदासादिकविवचनमत्र सतेव्यम्‌ । 


= ॐ 


~ ज ज्‌ तो का भा भम न 


“ सरसिजमनुविद्ध' शोवलेनापि रम्य॑ मलिनमपि हिमां शोल लक्ष्म 





1॥ 


विन्नाजयत्यभक्तोघान्विन्नानामधिषाऽपि बा । 


यद्रा विहन्ति नयति प्राणिना त्िघ्ननायकः ॥ 


आरम्भाः शोभना येन यम्य शाभनमाननम्‌ । 


पस एव घुमुवतस्मै सुमखा4 नमा नमः ॥ 


ति 1 < 
दुखश वा पुदृदशगनेः सू्रेय वा सुवनम्‌ | 
तद्रपल्वादभकेषु तथरात्गच्चष्र दुमृखः ॥ 


नित्यं बुद्धवदूपल्वादविधावत्तिनाशनः । 
।4| निन्‌।4त।रलवादुवुद्ध इत्यभिधीयते ॥ 


वि्त्‌गनते तेषां गोता विकनस्तु निन्नएः । 
भक्ताधीनश्च राजा च श्न्नराजस्तता मतः ॥ 


अनप्राणन इत्यक्माद्धाताणचि ततो ल्युटि । 
गजानानयतीव्य्थ साधुरेष गजाननः ॥ 


यत्तु प्राचा गजवक्त्र गजानन पदयोरवयत्रा्थाऽभेदे पौनरूक्त्या 
शह्नामस्पुतिबाध एव । नहपेकमेव नाम सहलवारमावतितं 
हवुतये पथाप्तं भवति, किन्तु स्प्रतिभात्रोपयोगेव भवति । ततश्च 
गक्ष सहतेण स्तुति हृता भवति, अतः सर्वाणि नामानि प्रत्यकं 
वरस्यर भिन्ना भपरकाशकान्पेत्सयुक्तं(यत्‌ )तत्मतिज्ञामावम्‌ । नामशब्दसख प्राति- 


व # = भा 


1, स्च॑मतक्तामरस्यं देवे (देवस्य) प्रतीयते ॥ 
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पदिकवाचकतपेना्थतपेऽपि गब्दमेदनात्रेण नाममहल्लकरणकष्तुतिवाधा- 


0 00 रि | 
भवात्‌ । एमेनकस्यव नान्न अवृत्तौ तदपित्तिनिरष्ता | किं बहुना 


अथमेदाच्छञर भेदं गोणभप्यङ्खो कृत्या चायं भगवत्पादे््रिष्णुमहक्तनामस्तुति- 


निर्वाह कणाच्छदपेदे नामपेदरात्क ुतिकन्याप्रेनापि तद्बाधः॥ अतो 


निगमनिहकतादिप्रसियनुगेधादक्िल्रऽर्था यथालाभं वण्येतां नाम, न, 


पुनरर्थेद्‌ एवावेक्षि। इति निर्बन्धोऽयुक्तः । ` एवं प्रोढिमतसतवर गस्थः 


खान्तान्तःस्थ इति नाश्नारेकार्थत्ेन व्याचक्षाण कथं न लज्जा. 
` कथं वा किरीटी, कुण्डलो, हारी, बननालीति लाक्षां वदीयपाटरीत्या | 
युनरुक्तानामर्जुन रोष मनोहर  बलशप्परतवेन  म्भवदुभान्तराणामप्येक- ` 


्रि्राथैकतेन तावकं वणेनं वुज्यताम्‌ । यदपि लम्वाद्रपदं विर्‌]डाल- 
१२, तिन्ञवद्‌ अवुपर्‌ गजाननपदं सूयं रमि दरीव्या साभ्तिकलक्चणा- 


नेयाथनञ्चगादिभिजपतपवतिभिःखपातं तन्छष्तरे सम्भवतीत्यादिव्रहुतर- | 


न्थायरिरुदं किलष्टतरं कुखष्ि्पं चेति न ताहशाथ्ञानषृष्टं जनयि - 
मलमिति प्रानािकंषपकषपमिति दिक्‌ ॥ 


भमः प्रमोद आमोदः सुरानन्दो मदोत्कटः । 


देरमवःशम्बरःगम्मुलम्बकर्णो भह बल्वः ॥ [भर 


नन्दनोऽलम्परोऽभीकश्मघनादो गणज्जयः । 


विनायको विरूपक्षो घीरशूरो वरप्रदः ॥ = -५, 


दुष्टानां भयकारिखाद्धीम इत्युच्यते बुधः । 
इ्लाभाव्युखं यत्त स प्रणो इति. शृतः \॥ : ` 
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ततः प्राक्षुखमामोाद दष्टथेत्ास्िनिश्चगात्‌ । 
इष्टार्थभाग ननितं सुख मानन्द्‌ उच्परते 

सत॒ पुरात्थःषुरस्था ग षुरानन्दत्तद्वासना । 
अत एवान्यविषथमोदादत्पिकभानतः ॥ 
मरेनावरणात्कान्त्ा मदोत्कट इसिस्मरतः । 
ह; शङ्के रप्रिःशब्दे शप्रतन्तपरवरतनात्‌ ॥ 
उदामशौयवलाद्रा देग्म्ब इति कथ्यते 


शं सुखं तद्ररं प्रेष्ठं यसिनरल्ि स शम्बरः ॥ 


शभ्वं वा कुलिशं राति यद्रा सलिलविग्रहेः § 
शम्भुस्तु शम्‌ भवत्मसाच्छितराभेदेन वादित; ॥ 


थत क्वापि कृतं भक्तेराहवानं सवनादिकम्‌ । 
नातिदूर इवाकण्ये लम्बकणं इति स्मृतः ॥ 


महन्बलाघुरो येन बलित्गद्रा महाब्रलः । 
नदिःसमृद्धिषाचीति तद्धेताल्य॑टि नन्दन 


अलम्पटः समृद्धवादलङ्कारः पटोऽस्य वा । 
जभीरुभेयशून्यताद ङ्गनारहितोऽथवा ॥ 


तेषनादः प्रसिद्धार्थो मेधान्नादयतीति बा । 
पुकेकः यल; शत्‌ जयति भाकतो जनः ॥ , 
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अनाथासादयं व्यूहान्‌ जगतीति गणङ्ञयः । 


कुमारगुरूरी शानपुत्रो मूषका 


विः पक्षिरूपो जीवौधत्तन्नेतृतराद्विनायकः ॥ सिदिप्रियः तिदधिपतिः सिद्धिः(डः) सिदिविनायकः ॥ 


= < ^ ५ प 4 | 
विषूपाक्षो विस शनत्ररभिरवीन्दुभिः । सनलकुमारख्याऽपि विधानुषदिशनपुरः । 
शुः ५९८ ये ॥ 1 ९ 
धीरशूरो धयेशोयेसामानाधिकरण्यतः ॥। स्कन्दपूवेभवलाद्भा कुमार गुरूीरितः ॥ 


वरान्छपदसेविभ्यो ददातीति वरष्रदः | दशानपृत्र ह्युक्तः शितिकण्ठ।त्मजत्वतः । 


8 उदुरु वाहनीङ्कत्य ख्यातो मूषकवाहनः ॥ 
परहागणपतिवबृदधित्रियः क्षिप्रप्रसादनः । 


ए > < सद्धिप्रियः प्रिय येव्यणिमाचष्टसिद्धमः 
शद्रधियो गणाध्यक्ष उमापुत्राऽघनागनः ॥ सिद्धिप्र प्रया अस्येत्यणिमादयष्टसिद्धवः । 


अणिमाद्यष्टसिद्धौनां पता सिद्धपतिस्ततः ॥ 
गणा गुल्मादयः सेनाभेदास्तेषु य उत्तमाः ॥ 
गोारक्चादिमहासिद्धछूपलात्षिद्ध उच्यते | 
स्थूना्तानपि पातीति महागणवतिमेतः । भक्तेः सिद्धीिंरोषेण नयन्‌ सिद्धिविनायकः ॥ 
बुद्धिपियः सशयन बुद्धिःस्यान्निश्चवयासिका ॥ 
| अविन्चस्तुम्बुरुः सिहमवाहनो मोहिनीप्रियः । 


कटङ्टो राजपुत्र शालकः सम्मितोऽभमितः ॥ ->११ 


क्षिपप्रसादन; क्षिं भक्तेध्यातः प्रसीदति । 
शद्रपरिय इति प्रोक्तो रशुद्रेकादशिनीप्रियः ॥ 
भवप्रधाननि्दे गादवित्वं पशुतां हरन्‌ । 


गणाध्यक्षस्तु धटत्रिशत्तत्वसन्दाहपालकः | क 
विघ्न्‌मिरहितलाद्वाप्यविक्न इति कथ्थते ॥ 


उमापुत्रस्तु पललोकातपावेत्या अपि तारकः ॥ 
1. | ॥ (~ ~ 

रारूयमाणस्तुम्बेन वेणिकरिति तुम्बुरुः । 

इमे गायन्ति बीणायामेतमेवेति हि श्रुतिः ॥ 


अहोदरोऽप्यसावल्पनेप्रेयेनेव तृप्यति । 
अशनं न धनं दु;खहरणाद्वाघनाशनः ॥ 


भयूरमूषकौ यद्रत्तथा सिक्षोऽपि वाहनम्‌ । 3 


0. नधनं --- अधनं अशनं यस्येति, भर्घं दुःखं नाशयतीति वा ॥ गौयां वा सिक्षवाहाषा भ मेदात्सक्षवाहनः  ॥ 
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भाहिनीशः शिवस्तसादभिननो मोहिनोप्रिवः 1 


भूषतिभवनेषनिर्भ नं परतिंरित्य॑मी । 
# ;. कटमावृत्तिमज्ञानं नीहारणेति दहि भरते; ॥ 


भ्रातराऽग्नेतदललतादूभूपव्थादिः प्रकीर्तितः ॥ 
कटयत्यावणोतीति ज्ञानदानात्कटङ्करः । 
वरेण्याख्यस्य प्रथवरीनेतुः पूत्रत्रदाचरन्‌ ॥ 


अव्ययो नाशराहित्याद्विश्ववर्ता जगच्छरतेः । 


विश्वकतां विश्वमुखो विश्वरूपो निधिघंणिः 


चन्द्रो वा पूत्रव्रधध्य राजपूत्रस्तदुच्यते । त + 22 | 
कविः कवीनामृषभ ब्रहमण्यो ब्रह्मणस्पति : ॥ -१४ 


शःपरोक्षेऽलकः केशे यस्यकां शाऽप्यचाक्षुषः ॥ 


~ >. >£ धिश् पारम । 
सोऽतीन्द्रियः शालतेऽमो राजे वेति शालकः । छ्य भखमारम्भो यस्माद्विश्वं पुखोऽलख वा ॥ 
अङष्ठमात्र हइत्थादि त्मा ञश्राप्तोऽपि सम्मितः ॥ विश्वस्य ुषवव्तप्तिदेतरविशचष्वलतः ॥ 


| पवेपरपश्चरूपत्व ॥ 
पशकेनापि नागेन सम ` इत्यपि च रुतः । ११ द्वि्वरूप इति स्मृतः ॥ 


विय दि जगंऽजाति {६ व्‌ धी 2 | 
तन्नासीत्यमिताऽस्थू नमनणिस्यादितः धरते: । दादिजगंऽजातं नितरां यत्र' धीयते || 


महापद्मादिनवकषूपलाद्रीः निः ` स्मृत} |: 
१ कूश्माण्डसामम्भूतिर्‌ज यो धूजयो जयः । घणिरादित्यरूपलवाद्‌ः वणिः; सूर इतिं श्रतेः: ¶ ` 
नां परतिरव्ययः ५.4. 
भूपतिभृवनेशानो भूतानां पतिरव्ययः ॥ १३ कभलातमनपन्कं कक ६ 
कवीनामुपमशरुत्या कवीनाभूषभोडष्यव्‌ : | ` 
भक्षण्यो त्रह्मणे ` वेदे) सोश्ु्तपसि धातरि: 
वाणे मसा पतिल्तस्याः. इस्येष ज्ह्मणस्पतिः व (3 


जये्राजो निधिपतिनिधि्रियचेतित्रियः:।! ` ` 
हिरण्मयपुरान्तस्थ 


रमाण्डसामसम्भूतिः कूशमाण्डहुयादिति । 
विधौ प्रसिद्धा भन्त्रश्चं सामान्यघ्य विभूतयः । 
अजय्यो बलिभिर्दैवय्मैनसापीति दुजेय ॥ 

घरं वहत्यनाथासोऽजगतामिति धूजयः । 


यो जयछरूपत्वाद्‌ भारताधातमक्खतः ॥ ` ९४ 





+| # । 1 ^> 61 
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उयेष्ठर्‌। ज इति ख्यातो स्येष्ठाख्पे साञ्नि राजनात्‌ ) 


एष नान्ना निधिपतिनिधोनां परिपालनात्‌ ॥ 


निधीनां त्रा निधिपति हवामह इत भरृतेः । 
निधिप्रिया ये परतो राजराजाद्या नगाः ॥ 


तेरयुपाख इत्येष निधिप्रियपतिग्रिय; । 
हिरण्मयपुरान्त(ऽ)स्था दहराकाशमध्यगः ॥ 


चिन्मयत्रहमपूरदह तदन्त्हदये स्थितेः । 
ध्येषलवादन्तरादित्येः सूर्यमण्डलमध्यगः ॥ 


कराहतिध्वस्तसिन्धुसलिलः पूषदन्तभित्‌ । 

उमाङ्ककेलिकुतुकी मुक्तिदः कुलपालनः ॥ 
शण्डादण्डाभिषातेन रिक्तमल्धि चकार यः । 
कराह तिध्वस्तसिन्धुसलिलः सष ततो मत; ॥ 


वीरभद्रो दक्षमखे पूष्णो दन्तानपातयत्‌ । 
तद्रुपत्वादूसो देवः कथ्यते पृषदन्तभित्‌ ॥ 


गोसगे कृता क्रीडा न बाल्याकिन्तु कौतुकात्‌ । 
अत एवोमाङ्ककेलिकुतुकीति वुधैः स्यत; ॥ 


निगडान्मोचनान्मोक्षदानाद्वा मुक्तिदो मतः } ` 
-““ वंशस्य कोलतन्त्रघ्प्यवनालकुलपालनेः ॥ ` ` ` 
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किरीटी कुण्डली हारी वनमाली मनोमयः । 


किरीरी मौलिभूषावान्‌ अथवाजुनरूपधक्‌ । 
कुण्डली कणेभूषावानश्रता शेषरूपधक ॥ 


हारी सृक्तादिमालाधृगथवात्यन्तुन्दरः । 
वनमाली दधत्येष मानामापादलम्बिनीम्‌ ॥ 


मनोमयः खयङ्कल्पकल्पितंककलेजरः | 


वेमुख्यहतदेत्यशनोः पादाहतिजितक्षितिः ॥ ` -१७ 
सयोजातखणेमुज्जमेखली दुनिमित्तहत्‌ । 
५ दःखम्रहत्मसहनो गुणी नादुप्रतिष्ठितः ॥ १८ 


यदाभिषुख्यराहित्याननष्ट सम्प्सुरद्रिषाम्‌ ॥ 


वत्पाद्धातमात्रेण प्रथ्वी नभ्रा बभूव घ्रः । 
वेभख्यहतदेत्यश्रीः पादाह तिजितक्षितिः ॥ 
धञ्ञाख्यहेमतृणजां मज्जी ताकालिकीं दधत्‌ । 
पथोजातखणशुज्ञमेखलीति' निगधते | ` 


पूतित्काटेन भूकन्यमहोल्कापतनादिभिः 1 


प ९ चतान्यनिष्टानि हन्त्यतो ` दुर्निमित्तहृत्‌ ॥ ` 
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दुःवमृमपि छुचप्न कुवुःखपहन्मत; । 
भक्तापराधान्‌ क्षमते तेनं प्रसहनः स्मृतः ॥ 


विशोकविजिषतमलम्धुखेः खद्‌ गुणे {णी । 
भति प्रणवबिनदरनतेऽधचन्द्राक्षराष्टकम्‌ ॥ 


तत्र नादस्तृतीवतद्राच्श बादुपरतिष्ठितः । 
सुख्पा भूरिलावण्यायद्रा तत्वनिरूपणम्‌ ॥ 


॥ इति भारव्युपाख्यस्य भास्कराभ्चिचित; कृदौ ॥ 





स्वेनेत्राधिवासो वीरासनाश्रयः । 
पीताम्बरः खण्डरद्‌; खण्डेन्दु कृत ओेखरः ॥ 


चित्राङ्कश्यामद शनो भालचन्द्र श्चतु भजः 
योगाधिपस्तारकस्थः पूरुषो गज॒कण॑कः ॥ 


सबेनेत्रैषु वसति य्‌. एषोऽक्षिणि पूष । 
एष॒ आत्मेतिवचनात्सर्वतरािवासकः; ॥. 





शामजानुपरिगतदक्षपादाप्तेशनम्‌ 
बौराएनं तथास्थानादेष, वीरःखनाश्रयः ।! 


- ० 








२॥ 


निपीतं गगनं येन यस्य पीतोऽथवो पटः । 
स तु पतनाम्यरः खण्डरदौ दन्तार्धधारणात्‌ ॥ 


भधचन्द्रः दधन्मूध्नी खण्डेनदुकृतरेखर; । 
२यामैकप्रचुरशित्ररङ्खिते रदन सति ॥ 


चित्राङ्कश्यादशन इत्येवं स्तूयते वुधैः । 
भालचन्द्र इति ख्याता भाले चन्द्रस्य धारणत्‌ ॥ 


भष्टमीचन्द्रसदश्चं ललाटं यस्य साञ्यवा । 
चत्वारो बाहवो यख विग्रहे स चतुर्भुजः ॥ 


योगाचार्यावतारा ये लेड)ऽषटविंशतिः स्पृताः । 
लकुलीशादयलत्तदरपो योगाधिषो मतः ॥ 


परणवेनाभिधेयलात्तारकप्थ इति स्मरतः । 
षु सर्वा शेतेऽसौ साक्षितेनेति पूरुषः । 


यत्य कर्णो गजस्येव तेनासौ गजकर्णकः । 


गणाधिराजो व्रिजवस्थिसेः गेजषतिष्वजी ॥ : ¦» 


भाधीयन्ते यत्र कान्य गणा मयरसादथः ॥ 


गणाधिराजस्तेनासों राजतेः प्रतिपाधते । (1. 
भक्तानां विज्येः स्थेयेशालितराद्िजयस्थिरः ॥ = :; 1, 


28 
गजेन्द्रादयो ध्वजोऽस्मेति मता गजपतिध्वजी | ` 
देवदेवो वसवादिदेवतेरप्युणखते ॥ 


श्द्रेण देहे दश््रेऽपि प्राणानुञ्जीवयन्नयम्‌ । 
भन्मथस्य सरभाणदीपकत्वेन कौत्यते ॥ 


नवद्रारि तनो प्राणान्तम्भयन्‌ वायुकीलकः । 
विपरटिचद्ररदो नादोन्नादभिन्नवलाहकः । 
वराहरदनो मत्युञजयो व्याध जिनाम्बरः ॥ 

राजे विपश्िदाख्याय चतुर्गात्रीं वरं ददत्‌ ॥ 

अभ््यालना तवं वामिष्ठे विपध्िद्ररदः श्रुतः | 

भल्पनादमदानाद्ररपि येन विदारिताः ॥ 

भधा; स कथ्यते ` नादेन्नादभित्नवलाइकः । 

वराददम्टाशोभाजिदेकदन्तविराजितः ॥ 


इतीभाश्यपुराणोकतेवराहरदना मतः । 
की तशय प्रमदं वा हरन्शरदुज्ञयो मतः ॥ 





# धमाद वे मृलयुमहं त्ऋीमीति तु भारतात्‌ । 
बस्ते शा्दुलचरेति स्पृतो व्याघ्रजिनाम्बरः ॥ ` 
इ्च्छाशक्तिधरो देवत्राताः देत्यविमदृनः । 
शम्भुवक्त्रोद्रवः शम्भुकोपहा शम्भुह.स्यभूः ॥ ` 


 -२२ 
















५. 
€ मतः } 
देवत्ताताऽखिनान्देवांस्लायने देव्यजाद्भात्‌ ॥ 
अत एव॒ हरन्‌ देव्यसिपून्‌ देत्थविमर्दनः । 


शम्भुवक्रोद्धवा योऽयमवतीर्ण॑; शिवाननात्‌ ॥ 


पितुः क्राधं हरन्बाललीलाभिः शम्भुकापहा । 
अज्ञवत्कतिचित्करीडा; कुर्वाणः शम्भुहास्यभूः ॥ 


शम्भुतेजाः शिवाशोकडारे गोरीषुखावहः । ` ` 
उमाङ्गमलजा गोरेतेजोभूः ख्धनीभवः ॥ 


शम्भुनेजा इति रक्तः सिषतेजोऽस्ि यख्य सः ; 
महिषादिहतौ भमोत्साहाया वर्धयन्वलम्‌ ॥ ` 


दाक्षायण्या  शिवाशोकहारीति परिगीयते । 
इषे गौर्थास्तपखयन्त्याः कुवन्गोरीषुखावद! ॥ ` 


निजाङ्खोदतेनोव्येन मलेन प्रतिमामुमा । 
चक्रे तदन्तः प्रविशन्नुमाङ्गमलजो मतः ॥ : 


चण्डिकाभूयमात्मानं विष्णुनरक्षादितेजसाम्‌ । 
भाधारत्वादसौ गोरीतेजोभूरिति कथ्यते ॥ 
#कैन्वौ न द्ोद्धव्तस्मादभेदात्खधुंनीभवः । 
ल= उद्भवो यादिति वा खधुंनीभवः 1 


१२४ 





2५ 
अत्तकायो महानादो गिरिविष्म शुभाननः । 
सवीत्मा सववेवात्मा बरह्ममूरधौ कठुषधर तिः ॥ 

क्ञकायोऽधमेधादिभखजातखषरूप्वान्‌ । 

उच्चेएतरं वषट्कारोऽस्तुश्रौषडयेधनामहे ॥ 
भाश्रावयेत्यादिरूषेः महानाद इतिः स्मृनः । 
शिरिविप्मीदयोः यस्यः ब्रिराजो देहतां गताः ॥' 
षङ्कलानामनं शप्र, जनग्रन्मः शुभाननः । 
सर्वालाप्येष सवे खल्विदं ब्रहमति, तुः चरतः ॥ 


देह भूता चछ सवेदेवात्माऽखलदेवताः | 
बरहमैव यस्य मूर्धा स ब्ऋह्मूर्घति कथ्यते ॥ 


{3 


कणेभूता दिशो य्य कथितः स ककुप्धुतिः । 
बहमाण्डकुम्भश्चदन्योलभाल्वः: सत्यशिरोरूहः । ` 

जग्ञ्जन्मलयो ८ नेष + कसो 
ञजन्मलयोन्मेषनिमेषोऽगन्यकसोमटक्‌ ॥. 

नहाण्डवर्परयुगं न्युक्जः सब््मः कुम्भतिः ॥: 

विश्चासनः स वरह्माण्डकुम्भः इत्यभिधीयते: ।: 

बह्माण्डखपेरान्तयह्वम ; खं तचचिदम्बरम्‌ः | 

वय्यं बऋह्यरनघ्र चिदृश्याशर्षालः ¦ -स^ ङर्यतेः ^: 

पत्यलोको ' यल्‌ कंकवेमक्षो सत्यश्निरोशुहः ।: 


- २४ 


७) 


=, 


उन्मेषाज्जायत घ्म निमषरह्वाश्रन जगत्‌ । 
जगञ्जन्मलथान्मेषनिमेष्र इत भ स्मृतः ॥ 


ऊध्वेदक्षिणक्रमानि नेन्नाणि जगदात्मनः 1 


व हिमूरयन्दवा यस्य॒ कमात्मोऽभ्यकमाभटक्‌ ॥ 







शक 


गिरीन्द्रौकरदः धर्माधर्मेष्ठिः सामब्र हितः 
गरइक् दशनः व[गोजिह्व व्रासवनसिकः ॥ -२७ 


एकःस्थूनो बरहिदना गिरीन्द्रः कनकाचलः । 
विरा पञुषो यश्य मिरीन्द्रकरदा हि सः ॥ 


यत्तु प्राचा गिरीनद्रपद्‌ हिमवृत्वरस्रेन भायां तस्बुपरेहकूटदन्तायेति 
1 । मेश्ण्ष्ठ इति नान्ना पौनहक्त्यं तम्यकं- 
पोषकभोमाकंषण्ट्‌ इतिवन्न दाषावहम्‌ ॥ 


पापपृण्वौ यदोष्ठो म धर्मधर्मोष्ठि उच्य | 
धरमम्िरोष्ठा दुरिताधरोष्ठ इति च स्मरः ॥ 


षदृष्दितं साम्ेदः घ प्रोक्तो सामन्तः । 


लोतरासकं सामभिलाषिति इति प्राचामर्भो विराद्‌ुरष्रूपवणेन- 
धकरणाननुगुणला द्र पकघमासत्रायपाठजारखविरोधादग्रनगजितत्रा चकनन्त - 
वद्‌ शव ाथत्यागाच्च नोपादेयः ॥ 
सूदय शरदा यष्ट तिकाशश्च तारकः ॥ 


#१,स. ~ 4 





20 


मुखान्तःस्थाः, सुक्ष्मदन्ता ग्रहक्षदशनो दहि सः ` 


पुराणन्यायमीमां साथवेकग्यजुषाद्विका ॥ 

वाक्तती रसनां यस्य स वाणीजिह उच्यते । 

नासा यस्य सुनासीरः साऽयं वासवनासिकः ॥. 
कुलाचलांतः सोमाकषण्टो शुद्रशिराघ्रः । 


कुलाचलांसो गिनध्याया यस्य स्कन्धतया मताः । 
कनधरध्व मांसपिण्डावृत्ततो टङ्किते मते ॥ 


ते रवीन्दू यश्य सोमाकवण्टः कथितो हि घः।. 


गजघण्टायुगकरं शब्दायमानमिति केचित्‌ ॥ 


चस प्रीवा श्र एव पष वे ददरशिरोधरः । 


नदीनदभुजः सपाड्गुलोकस्तारकानषः ॥ 


गङ्गाशोणादयो नयो नदा क्स भुजाः सतु ॥ 


नदीनदभुजः सिन्धुनदीनदति वा भुजः । 

जत्र प्रथमपक्षे पुमां स्तियेत्येकशोषाभावर्छन्दसः ॥ 

पपाडगुलीकः शेषाधा अड्गुल्णो, यस्य॒ पन्नगाः । 
` धवा यक्षखास्ताराः स स्तसतारकानखः ॥ 
प्र मध्यसंस्थितकरो ब्रह्भविदयामदोत्कटः । 
व्योमनाभिः श्रीहृदयो मेशपृषटो ऽणवोद्रः ॥ 


(५; | -२८= 
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भ्रम््यसस्थितकरो भुवोघ्राणस्य सन्धिगम्‌ । 
यत्त्वं श्रतिपूक्तं तच्छुण्डाद्ण्ड।त्म यस्य सः ॥ 


प्रपश्चभानाहनुस्या ब्रह्वियेव वे मदः । 
तेनाद्विनो करौ यस्य ब्रह्मरिधाषदोत्कटः ॥ 


च्त॒ प्राचा घमधयमिुक्त तत्रावस्थानं करोति, ततरेबोपलन्ध -इति 
यावत्‌ । त्रज्ञानानन्दो मदस्तेनोद्‌गतं कटमावरणं यस्येति नामद्वयं 


व्याख्यातं तद्विवरूप्रकरणविरोध्रादनादेयम्‌ ॥ 


यत्य व्योमविलं नाभितर्ोमनाभिरसो मतः । 
त्रचःसामानि यजूषि स॒ हि श्रीरमृता पतताम्‌ ॥ 


त्रय्यरथं एव यचिचत्तेः स श्रीहृदय उचथ्ये | 
मेरुरेव यदयृष्ठ॒मेरुपवः स कथ्यते ॥ 


जठरान्त्जलस्थनेऽणेवा हइ्य््रोदरः । ` 


कुक्षिस्थयक्षगन्धवेरक्षःकिन्नरमानुषः । ` 
पथ्वीकटिः सृष्टिलिङ्गःशेलोरुदे घजानुकः ॥ *३* 
भत्तरीदयतयवाः कुक्षौ ल यादयः स तु ॥ | ६ 


क स्यवकषगन्धरवरक्ःकिनत्रमानुषः 610 (+. 
१४११ कटिस्थानं यख श्वी कटष्तु सः ॥ 


५६ . भ 






















सृशलिङ्गस्तु यच्छेः स्थाने वैधुत॑जाः भजाः । सद्धक्तध्यानःनगः  ङ्कनाहश्वरा धका 1 


नारः पवता धव यस्ाहम्यनितां गताः ॥ पूजव कथिता वाग गजव्रन्धनशृङ्खला ॥ 


दलो यस्याश्चिनो जानू स मती दक्तजानुकः । स निषद्रता दवः पूज्ारगनिवारितिः | 
पाताल जङ्घो सुनिपात्कालाङ्गुषठस्त्रयीतनः । 


उ्योतिरमण्डललाङ्गूलो ददंयालाननिश्चलः ॥  -३१ 


| प्राचा वारिद हतान्तं पठता पृतं वारथन्तीति वृजिरिणो 

राक्षपास्तययं दूर क+ऽवेतित इति उ्रख्यातम्‌ तादशाथन कीदशी 
देवतास्तुतिः सन्यत इति चिन्त्यम्‌ । हान्त एवं पाठ इति शद 
पत्रे प्रतते तदापि खिद परिवाजलपरत्वेन भ्यार्यायि तद्व- 
कण्डित: अपूजके ई्रधिग॑भ इति व्थडेगरेयम्‌ । पृजारभ्ये देवतायाः 
सन्िरोधावगुण्ठनविषयकपाथनादेविधानात्‌ । 


पातालजङ्घा यञ्जङ्काकं पानालसप्तकम्‌ ॥ 
भुनिगान्मुनिभिः पादलमनेः पाद्रासतां गतं: । 
कालाङगृष्ठा महागर्युयेतवादाङगुलिंतां मतः ॥ 


नुक्तावेयवां यसय श्रुतयः सं तरयीतनुः । 
शिशुमाराभिधं ज्यातिश्वक्र पुच्छं हि चख सः ॥ प्रतापी कश्यपघुतो गणपो तिष्टपी बली । 
उयोति्गण्डललाङ्गूलौ ज परोक्तः गेजाङृति । यशी धार्मिकैः चीजाः वरथमः प्रथमेश्वरः ॥ -२ 


भक्तानां हृदयान्येवाघ्यालानं गजबन्धनम्‌ ॥ . ध 
0 ५ प्रतापी तापकतेन पराक्रमयुतोऽथत्रा ॥ 


तत्रापगतचाश्चल्यो ददषालाननिश्वलः । :6 29 
कश्यपस्य मुनेः कुक्षाववर्ताणै इति स्मृतः । 


` हत्पदमकणिकाशालि विय.केलिसरोवरः कथापुराणे गणेशे. छ कश्यपदुता मतः ॥ 


सद्भक्ूध्याननिगड पूजावारोनिवारित “२21 गणपाऽध्वप्दोत्रादोन्षातीति चतुरी गणान्‌ । 


हृदन्तर्ददराकारं यस्य करडामरः स तु ॥ विष्टपी भुवनाधारो बालसामान्यतान्‌ बली ॥ 


कशली पृण्यकीरस्योदयो धार्मिको धरमरषेकः । 


हतद्मकणिका गा लिविव॑त्केलिंसरोवरः । 
भष्टणो ध।तुरोजःस्यात्‌ खोजास्तयस्य शोभनम्‌ ॥ 


सर्वणाऽपि परिचित भवतिर्ध्यानिने पैः सेषु ॥ 
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प्रथमः सर्वकार्यादौ पूञ्यत्ात्सवेदेहिनाम्‌ । 
पथमे तऋयरिष्ण्वीशात्तदीशः प्रथमेश्वरः ॥ 


। सत्यानित्यावतंसितः ॥  -३६ 


(> सवि्ननाशिनीपीटः सवंशक्त्यम्बुजाश्रयः । 
न्तामणिद्रीपपतिः कल्पद्र्‌ मवनालयः । 


; “रतनमण्डपमध्यस्थो रत्नसिहमासनाश्रयः ॥ -३४ बुनाश्रय इत्यत्र पू | 


4 सर्वशक्तिनाम काविदन्वर्थनामा दशमी शक्तिरेतादशशक्तयो दिम्दशकर्था 
, तीतराशिेधुतपदो अवालिनीमोलिलालितः । 


ॐ 


इति, तदिदं मन्त्रशास्वज्ञनाभवप्रयु्तं प्रलपनमिद्युपेक््यम्‌ । 


चिन्तामणिद्रीपपूवे रल्नसिद्यासनावधि । 


लिपिपद्यासनाधारो वहधिघामनत्रयाश्रयः ॥  -३७ 
` यस्योपभोग्यं स प्राक्तश्चवुभिरिद नामभिः ॥ (^^ 8 | 


द्वि द्विलरककिञ्चल्कषपराप्रासादकणिकम्‌ । 


तीनाच ज्वालिनी नन्दा भोगदा कामदायिनी । कादिवगाष्टकदलं मातृकापद्मतुच्यते ॥ 


उग्रा तेजोवती सत्या नवमी विक्ननाशिनी ॥ ॑ 111. 
तत्रस्थो लिपिपद्मासनाघार्‌ इति कथ्यते |, ,; ५ 


(८: पत्राष्टके कर्णिकायां . सन्त्येताः पीठशक्तयः | कर्णिकपरयुपयेकनद्रम्याख्यं तेजसां त्रयम्‌ ॥ 


नवेताः पद्मसदिताः कथिताः दशनामभिः ॥ 9 


आ्तीणं तत्न निवसन्‌ वद्धधामन्रयाश्रयः । शि 


न्दानन्दितपोट भूषितासनः -३४. # ४ 

ग वतपौटशरीरमोगदामूषितासन १५३ यत्तु प्राचा मातृकाचक्रोपरि प्रमास्नं, वदिमूयोममा अनतसान्तस्त्रथः 

सकामदायिनीपीठः स्फुरदुभ्रासनाश्रयः । ५।कारातदन्तगणेशघ्य गृहमिति नामद्वयं व्याख्यातं, तदसादुापिकर्य- 
| ॥ व १५५१ ॥ 

तत्न स्फुरदुभराघनाश्रय इत्य्यान्ते शतकवूतिः । 6 

| रि (शा उन्नतप्रपदो गूढगुल्फः संवृत्तपाष्णिकः | . ``; 

॥ इति भार्ुपार्यस्य भास्कराभ्निचितः कृती पीनजङ्खः रिव्टजानुः स्थूलोहः प्रोन्नमत्कटिः ~< 


अगेशनाभसयोतै द्वितीयमभंवच्छतम्‌ ॥ 





वदपर उन्नते य सोन्नतप्रपदो मत; ॥ ;. ; . 
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कूर्मषष्टममाकारभाव ओन्नत्यमीरितम्‌ 1 
पादमूलगतावस्थिग्रन्थी आच्छादितो यदि ॥ 
नान्नतत्ेन दृश्येते गृढगुल्फक्तदाच्यते । 
गुल्फाधो ५ [गथोमासपूर्या संवतपाल्णिकः | 
पिण्डिके मसले भूच पीननङ्खः सः कथते । 
जद्धारसन्धियुममं चेदस्पष्ट छष्टजानुकः ॥ 
स्थ नश्हृ्युगलं मानकं प्छ स स्मृतः | 
भआनप्रा न करियेय स प्राक्त पोन्नमत्कटि; ॥ 
निश्ननाभिः स्थल ङक्षिः पीनवक्षाः चरहद्‌भुजः । 
पोनस्कन्धः कम्बुकण्ठो लम्बोष्ठो लम्बनासिकः ॥ -३९ | 
 गान्भीयैता निनलनाभिः स्थूनकरुष्षिः पिचण्डिलः । 
्यदारस्कः पीनवक्षा आजानुतवाद्‌ बृहद वजः ॥ 
` धीनस्कन्धो मां्रलांसः कम्बुकण्डोऽन्जकन्ध्ररः । 

ˆ बलित्रितयसंयुक्तः कण्ठो यस्य स कीर्तितः ॥ 
लन्वमानाधरीष्ठत्रष्ठमबरोष्ठः स्याद्‌ गजाननः । 
शुण्डादण्डो' लस्वप्रनो  य्वस्नो लश्नातिकः ॥ ` 

भभ्मवामरदस्तङ्गसब्यदन्तो महाहयुः । । 

हस्वनेत्रत्रयः ` शूपकर्ण निबरिडमस्तकः ॥ -४० 
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भयमवामश्दो थस्य छिनाग्रा बामदन्तेकः ॥ 
दन्तोऽघ दक्षिणस्तु ङ्गसव्यदन्तो यदुन्नतः । 
कपालपरभागस्य महत्तेन महाहनुः ॥ 
गजस्य यादृशं वक्र तचोग्यपरिमिाणकम्‌ । 


न लोचनभनैनासौ दषनेत्रत्रयः स्भरतः ॥ 

यघ्य शूर्पाङती कर्णो शुषकरणेः स उच्यते । 

धनत्वादतिकाटिन्यान्मूर्ध्ना निविडमस्तकः ॥ 
स्तवकाकारकुम्भग्रे रत्नमोल्तिनिरडकुशः । 
म्‌ ¢ © 
पटरकटीसूत्रःसपयज्ञोपवीतवान्‌ ॥ 

स्तवकाकारकुम्भाग्रो गुच्छीपमशिरोऽश्वलः । 


रलनात्कीणेकिरीराढचौ रलनमौलिरुदीस्तिः ॥ 

कुम्भारडकुशास्प शात्वातन्त्ाद्वा निरङ्कुशः । 

पपहारकटीसूत्रःसषयज्ञोपवीतवान्‌ ॥ 

५ व ¢ > भ, 
सपकाटरिकटकः सपम्र वयकाङ्द्‌: । 

(च च, © ४ 
सपक्योद्राबन्धः सपराजात्तरोयकः ॥ 

धपधोरीरंकटकः सर्पो यन्मौलिकङ्कणे 

४ दै 
तपारमकण्ठदभुषः सपेम्रवेयकाङ्दः ॥ 


#। + ११  । नक ॥ 


- ४१ 
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कक्ष्या च कटिवन्धाख्या कुक्ष्यबन्धश्च पत्तगो । 
यस्यापाते सपंकक्षोद्राबन्धः स कीतितः ॥ 
उद्राबन्ध इति देध्यमाषमिति प्राश्चः । 
सोत्तरीयो वाघुकिना सपराजात्तरीयकः ॥ 
रक्तो रक्त^म्बरधरो रक्तमालयविभूषणः । 
रक्तेक्षणो रक्तकरो स्क्तताल्वोष्ठुपल्लवः ॥ 


रक्तः कान्त्या वस्तमाल्यभूषादकरतालुना । 


अष्टाश्रख च शाणलान्नामभिः पश्चभिःस्तुतः ॥ 


एतवेतः शवेत।म्बरधरः एवेतमाल्मविभूषणः । 


रवेतातपत्रशचिरः शवेतचामरवीजितः ॥ 
वि्याकामादिमिध्ययं रूपं बाधयितु, पुनः । 
वत्तं श्वेत इत्यादि स्यष्ठाथे नामपश्चकम्‌ ॥ 

सर्वावयवसम्पूणतवलक्षणलक्षितः । 

सर्वीभरणशोभाट-यः सवेशोभासमन्वितः ॥ 
परवाढणेषु 'समुदरोक्तलक्षणः पूरणाद्यम्‌ । 
सर्वावयवसम्पूणं सवेलक्षणल क्षितः ॥ 


सर्वाभरणशोभाढ चाऽलङ्क(रालङ्कृतसतः । 
लावण्याख्याङ्गकान्त्याह-चः स्वेशोभास्षमनिितः ॥ 


1, स्त्रीपुरुषाणां भङ्गलक्षणतत्फलनिवक्ता समुद्रः |. .. ` 


 .-४४ | 
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£ 
सवैमङ्गलमाङ्गल्य; सवेकारणकारणम्‌ । 
+ 
सवेदैककरः शाङ्गी बीजापूरी गदाधरः ॥ ` -४६ 
सर्वमङ्गलमाङ्गल्यः शुभानां च शुभावहः । 
स्ेमङ्गला ख्याया देव्या मङ्गलावह इति पाश्चः । तक्ष राबन्धस्य 
पूमभावः केनेति विचायेम्‌ । 
सर्वस्य जगतो व्यक्तं परमाणादिकारणम्‌ ॥ 


तेषामपि च हेतुलात्सवेकारणकारणम्‌ । 
पर्व देककरः सव दत्ते पुख्यः करञ्ज यत्‌ ॥ 


रङ्खोदधवं धनुः शङ्खः तद्वान्‌ शाङ्गंयथ नामभिः । 
दशभिः दशहस्तस्यायुधान्यत्र गणेशिवुः ॥ 


मातुलिङ्ग' गदेक्षू्थं धनुः शूलं बुदशंनम्‌ । 


हृश्चचापधरः शूली चक्रपाणिः सरोजभृत्‌ । 


-४५. 
पशौ धतोत्पलः शलिमञ्जरीभृत्छदन्तभृत ॥ -४७ 


५६५] शोखलव्रीहिकणिशानि रदाधकम्‌* । 





11 ~ ---- -----------~“ ~~~ 


1 भत्र भाष्ये पाडान्तरं प्राङ्मुद्धितपुस्तक्रे दश्यमानं मातृकायामलन्धमपि 
111 | भक्त प्राचा बोजापूरपदं दाहिमपरत्वेन भ्याख्याय इ्चुापचघरादि- 
त। दने, मवुनरदविष्णुह्मपरन्वेन व्याख्याय तहुत्तरनामद्रयं वपासु 
क्त १ त शो भाकेर११। ्ारणपरमेव ध्याख्यातं ताटशभुजाया गणेशमूर्तः 
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अथ मन्तरान्त् ङ्गानां धयानानामायुध्ायपि ॥ | कस्बुधरो विधृतालिसयुद्भकः । 


, । द्धरश्चतकलिकाभृत्कुठारवान्‌ ॥ -४९ 
साङ्कयेण विनिर्देष्टुं नामान्यत त्रयोदश । मातुलि रश्चूतकालकाचृत्कुठारनानच्‌ । 


पूर्णपात्र याज्ञिकेषु प्रसिद्धः त्यतो मखः ॥ 
~ ९ ^ © 
कल्पबल्लीधरे विश्वाभयदेककरो वशी । 


यद्रा पुधाघययुतः पूर्णवात्रीति कीर्यते । 
अक्षमालाधरो ज्ञानमुद्राबन्सुद्गरायुधः ॥ -9८ द्रा बुधाषट्युतः पष ६ 


शङ्ख धारणाद्धस्ते देवः कम्बुधरः स्प्रतः ॥ 


कल्पहटीधरः कल्पलतां धतं कराम्वुजे ॥ मधसम्पुटकं धत्ते भृङ्गाणां सम्पुटाते । 


| स | 
विशवघ्याप्यभयं दत्ते यल मुख्यः करः पतु । यो मदस्तं कटे धत्ते विधृतालिसमुदरगकः ॥ 


महागणपतिविश्वाभयदेककरः स्थतः ॥ ीजापूरफरु चाभ्रमञ्चरी च करे दधत्‌ । 


वरो ऽस्य त्रिश्च सर्वैद्य वशीति श्रितो वशी । मातुलिङ्गधरश्चूतकलिकाभूर्च कथ्यते ॥ 


अकारादिक्षकारान्तमातृकात्मकमालिका ॥ योगिज्ञान केवलाख्यं कुठारं तस्य साक्ष्यसो । 


ज्ञानाथकाततु शत्रन्तात्तिद्धः शब्दः कुटारवान्‌ ॥ 
उक्ताक्षमाला तद्धारीव्यक्षमालाधरो भतः । | 


त्जन्यडगुषठसंयोगो ज्ञानमुद्रा हृदे स्थितः ॥ कुठारं केवले रत इति कोशः । 


४५ © हि © 
पुष्करस्थखवमघटोपूणरत्नाभिवषकः । 
भ।रतीसन्दरौनाथो विनायक रतिप्रियः ॥ ~ ० 


तादशककसे ज्ञानमुद्धावारिति कथ्यते । 
मुदं गिरन्ति यन्मन्त्रसाधनान्युरु बुध्नकम्‌ ॥ 


[ ् ९ ह. 
मुसलं वायुधं यस्य प्त देवो सुद्गरायुघः | १ण्डाप्रस्थलणकुम्भपूणेरतनप्रदानतः । 





कितो यन" ~ ~> ~~~ ~~~ ~ ~ 


«करस्थल्लणेषरीपूणीरत्नाभिवषेकः ॥ 
५५ बी जापूरगदेशुकारभकरूचपचकरारजपाशोत्पलब्री टयञरविषाणरतनकल शपोच- | 
त्कराम्भोरुहः ` इति ध्यानशलोकस्थपदानां पर शुरामकल्पसूत्रोक्तसाम्प्रदा - 


यिकार्थ॑स्य स्वष्नेऽप्यश्रवणादेवेत्युपिक्ष्षम्‌ इति | 


भ।रतीपुन्दरीनाथो ब्ह्मविष्णुशिवातमकः । 
५५) 4 चकभीकारं प्र्िष्यार्थाऽयमूह यताम्‌ ॥ 
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विनायका ह्यः केचितेः. सह, क्रीडनं प्रियम्‌ | ततः षण्मशरुनीवत्वात्‌ षडल्षावरणे स्थिताः । 
पक्षिराजेन वास्मेति विनायकरतिप्रियः ॥ छन्दोवशादर्कमेण प्रोक्ता द्वादशनामभिः ॥ 
् ऋध्यामोदौं समृद्धप्रमोदों च मिथुने उभे । 
महालक्ष्मीप्रियतमः सिद्धलकष्मीमनोरमः । 


किणो सुमुखः कान्तिरित्येकं दुमखो मदनावती ॥ 
रमारमेशपू्वाङ्ो दक्षिणोमामहेश्वरः ॥ -५१ 


विघ्नो मदद्रवेत्येकं विशेद्‌ द्रा विणीति च । 
्, ति 
महा लक्ष्मी सिद्धलक्ष्म्यावस्य द्र वभे इति । 


महालक्ष्मी प्रियतमः सिद्धलक्ष्मीमनोरमः ॥ 


आमोदं मोदयत्येष प्रमोदश्च प्रमोदनः ॥ 


सहितश्च समृद्ध्या श्रीरनेनैवामिवर्धिता । 


तर्केण देवस्याव णासिकाः । नथ , चि त 
अथ नामचतुष्केण देवघयात्ररणारि तऋद्धिदेष्यां स्थिराः सिद्धीः भरवर्तयति चाप्यसो ॥ 


पराच्यामवाच्यां चोदीच्यां प्रतीच्यां च स्थिताः क्रमात्‌ ॥ 


+ ~ प व्रेषु साभुख्य यः तपथच् 
रमादामोदरौ गौरीशङ्करो भूमिसुकरो ॥ 9१: सषु ८६ 1 0 
यद्रशादाश्रयः कान्तेदव्या अङ्कुरितोऽभवत्‌ ॥ 
प ऽ { ५ 
महीवराहवामाङ्गो रतिकन्द्पपरिचमः । न 
| धतवान्मदनावत्था दीय दुमुखे स्थितम्‌ । 


ध ५ की त । १ "^ &- 
रतिमाराविति द्वन्द्रदेवताः तिता स्फुटा; ॥ ऊत्त' छिन्मनेनव सम्यथिक्नस्य पहव; ॥ 


आमोदमोद जननः सप्रमोदप्रमोदनः ॥ १9 | विस्तारस्य चोपन्च आश्रयो यस्य सेवने । 
। शः : 
(क ऋद्धिसिद्धिभवर्तकः । उिद्रानलसंवाप्ते देवी नाना मदद्रवा ॥ 
दत्तसोमुख्यसुमुखः कान्तिकन्दलिताश्रयः ॥ ४. भक्त्या विकृतोऽधीने यस्य॒ तच्चरणामबुजे । 


ननावत्याएि * न र दर विणीसंज्ञथा शक्त्या षक्रताऽयं गणाधिपः ॥ 
1 ट्मेखः 

मद्‌ नावत्य। श्रताङबू. कत्तवमु्वट्म्‌ । | 

विक्तसम्पलल बोपललसेवो । रि सद्रमदद्रगः ॥ 14 ११ धत्त प्राचा षोडशमु नामघु अर्थान्तरवणेनं, षायन्तरावलम्बनं 


विञ्चकरन्निघ्चचरणो द्राविणी शक्तिसत्करतः । ३४42 विसर्गापलापनेन उद्राविणीति, पफदकल्यनादिना च क्वचिन्नामेक्य- 
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करणं च तत्सर्वमक्षप्रदायिकखौत्‌ परशुरोमक्ृतकंल्पस्‌त्रादिविरोधाच्च 


मनप।पि न सतेत्यम्‌ ॥ 
अथ नामानि षट्‌ प्राहं पडभिसीव्रादिशक्तिभिः । 
तीवाप्रसन्ननयनो अ्वालिनीपालितेकटक्‌ ॥ 
मोहिनीमोहनो भोग॑दायिनीकान्तिमण्डितः । 
तीव्रायां यस्य नयने प्रसादपिशुनेक्षणे ॥ 


ञ्वालिन्या रक्षणे सु्णा यदूदृष््मोहिनीभपि । 
यो मोहयति तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः ॥ 


इति भार्युपाख्यस्य भास्केराभिचितः कृती । 


गणेशनामखद्योते तृतीयम भवच्छतम्‌ ॥ 





~~~ *--क >~ 


लवं भोगदाथिनी शक्तेः कान्त्या मण्डितपादुकः । 
कामिन्या; सुन्दरे वक्त्रे या शोभा तत्खरूपकः ॥ 


वमुन्धराभिधा देवी जाता त्वत्तः प्रतिष्ठिता । 
कामिनीकान्तवक्तरश्रीरधिष्ठितवघ्ुन्घरः ॥ 


` वसुन्धरामदोन्नदमह।शद्निधिप्रभ्ुः । 
 नमद्रसमतीमोलीमहापदोनिधिप्रभुः ॥ 
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| द्रं नामनी प्राह मिधरुनद्वय्रोधके | 
महाशङ्खमहापद्माभिघे द्वं निधिदष्ते । 
वदुन्धरा वघुमतीव्येते दं तत्तदङ्ने ॥ 
[क 
सवेसद्गुरुसंसेम्यः शोचिष्केशहदाश्रयः । 
ईेशानमूर्धां देवेन्दरशिखा पवननन्दनः ॥ -५८ 
गणेशादिखनाथान्ते; सम्थगाराधिता पतः । 
सवेसद्‌ गुरुसंसेष्य इति तेन निगयसे ॥ 
गाहेपत्यादयः पश्च शोचिष्केशास्तदीयहत्‌ । 
आश्रयो यश्च तद्धयंयः गोचिष्केगहृदाश्रयः 
दे शानघ्यापि मूधा तं देवेन्द्रस्यापि वे शिखा | 
शक्रशङ्खरयामान्य इति नामद्रयाशयः ॥ 
जीवनाज्नान्य आनन्दस्तत्ाणपवनात्मकम्‌ । 
प्राणस्यापि च यः प्राणः पष स्यात्पवननन्दतः ॥ 
भग्रप्रत्यग्रनयनो दिव्यास्त्राणां प्रयोगवित्‌ । 
0रावतादिस्वा शावारणावरणप्रियः ॥ -५९ 
अध्र' सूक्ष्मं चोत्तमं वा प्रत्यध्र' जीणेतोभ्ज्ितम्‌ | 
ताहभ्लो चनवानम्प्रत्यप्रनयनो मतः ॥ 
भोततरियाप्रवक्तृतवादित्यास्त्राणां प्रयोगवित्‌ । 
कौ दाबणोत्येष युगपदिमगजानिति ॥+ 


॥। ॥ १। $ 0 
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तेरावतादिसर्वाशावारणावरणप्रियः । 


वज्राद्यस््रपरोवारयो गणचण्डसमाश्रयः । 
जयाजयपरीवारो विजयाविजयाव्ह; ॥ 


वज्रादीनि यदस्त्राणि तेरिन््रादिभिरावृतः ॥ 


वज्रायस्त्रपरीवार आयुधावरणोऽपि वा । 
गणाश्चण्डादणे यद्रा ये प्रचण्डा गणेष्वपि ॥ 


तेषां बलव्रदातृतवादुगणचण्डसमाश्रयः । 
अथाष्टनामभिः प्राह प्राणशक्त्या्भिन्नताम्‌ ॥ 


जया च विजया पश्चादजया चापराजिता । 
नित्या विलासिनी शौण्डी ततोऽनन्ताथ मङ्गला ॥ 


प्राणशक्त्यादिदेवीनामेताः स्थुः पीठशक्तयः । 
जया चाप्यजयेस्येतत्सपाहारो जयाजयम्‌ ॥ 


ते एवास्य परीवारो द्वितीयं नाम तु स्रम्‌ । 


अलिताचितपादान्जो नित्यानित्यावतसितः । 
विल!सिनोकरतोल्लासः शोण्डीसोन्द्यमण्डितः ॥ 


तृतीयनाभन्यजितापदेनेोक्ताऽपराजिता ॥ 


अनन्तानन्तस्रखदः सुमङ्गलखुमङ्गलः । ` 
इच्छाशक्तिक्ञानशक्तिक्रियाशक्तिनिषेवितः ॥ 
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| नाम्न्यनन्ताया अनन्तघ्ुखदायकः । 
शोभना मङ्गला य्सि्त्त्‌ पीठं घुमङ्गलम्‌ ॥ 


तादक्चुमङ्गरं यस्मास्ुमङ्गलसुमङ्गलः । 


भाचा तु एतानि नामान्यन्यथा व्याख्यातानि । प्रथमे नामनि जय 


इत्यस्य मिन्नपदलं च खीकृतम्‌ तदसाप्रदा यिकलादुपेकष्यम्‌ ॥ 
था ॒ब्रहमण्युदुगता त्ति : सगौदावीक्षणासिका ॥ 
ज्ञनेच्छाङ्ृतिरूप' सेत्यसाभिः ब्रतियुक्तिभिः । 
वामकेश्वरतन्त्रह्य व्याख्यागां प्रतिपादितम्‌ ॥ 
तादृग्वत्तियुतं तरह नान्नयेकेनेह कथ्यते | 
इच्छाशक्ति्ञानशक्तिकरियागाक्तिनिपे वितः ॥ 

सुभगासं्रितपदो ललिताललिताश्रयः । 

कामिनीकामनः काममालिनीकेलिलालितः ॥ 


सैव वृ्तिभिधमाना तत्तद्धमैकयोगतः । 
पुभगादिकरोचयन्तनामभागित्यपीरितम्‌ ॥ 


तत्र या सुभगा देवी तया सेवयाडधरिरप्यसो । 
गणेशुन्दरीमन्त्ाहलिताललिताश्रयः ॥ 


कामिनी स्यात्कामकला कामेशी ` काममालिनौ । 


भरम्वत्याश्रयो गोरीनन्दनः श्रीनिकेतनः । 
भुगुप्तपदो वाचासिद्धे ` वागीरवरीपतिः ॥ 


-६२ 


६४ 
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नलिनीकामरुको वामारामो ज्येषठामनोरमः । जननत्राणवच्छक्तो होमे कव्रलने प्रियः । 


ौद्रीमुद्रितपाद्‌।७जो हंबो जस्तुङ्गशक्तिकः ॥ -६५ | खादेति मन्त्रशक्तिवां सष खाहाशक्तिरीरितः ॥ 


् + मन्वे भृ्यज्ञये सौरे स इत्यणेः सकीलकः | 
सरखत्याश्रकदीनि त्रीणि स्ष्टाथकान्यथ ॥ त॒ भृत्यु | 


१6. ८. ६ वाचको यथय मन्त्राङ्गसाहिव्योद्रा सकीलकः ॥ 
गणकरीडादिगुरुमि््रन्थादौ प्रतिषादितेः । 


गो पितत्वाददस्यासय गुरुगुप्तपदो मतः ॥ अमरतान्धिच्तात्रासो मदधूणितलोचनः | ६६ 


वाचा सिध्यन्ति यद्भक्त्या स वाचासिद्ध इष्यते । सुरासुक्षसिन्धुस्था यत्तत्पानरतश्च सः । 


व[गीश्वरी तु नकुली नलिनी तु घुराषगा ॥ मभ्रृतान्धिक्रेतावाषो मदधूणितलोचनः ॥ 


उच्छष्रगण उच्चछिटिगणेशो गणनायकः । 
सार्वकालिकसंसिदिर्सित्यरेबो दिगम्बरः । -६७ 


तयोः पतिः कासुकोऽथ वामा येष्ठा च रौद्रिका । 
नर्मविष्णुहरा एव शक्तिरूपधरा यदि ॥ 


वामैव यस्य रामा क्ष ज्येष्ठा यश्य मनोरमा । उच्छिषटणण उक्ष्णा गणा! शिष्टाश्च यस्य सः । 


रोद्रीणुदधितपादाम्जलदज्जलिधताङघ्निकः ॥ उच्छिष्टे नाम रूपं वचेत्याचच; सप्तविंशतिः ॥ 


टङ्कार व चरमो वक्रतुण्डषडक्षरे । आथर्वण्यो यं वदन्ति स गणेशो न चापरः । 


बीजं सरवदुमर्थानां हु बीजस्तेन गीयते ॥ मोदकं भक्षयन्देवो ध्येयो भन्त्रे नवाक्षे ॥ 


पाधकेनेति गच्छषटगणेश इति कथ्यसे | 
गणनं गुणसङ्ख्यानभयते गणनायकं ॥ 


+ € + 
तत्रत्य एव तुंकारोऽ्टर्विंशव्यणेगं च गम्‌ । 
शक्तीशः सकलौन्नवयशक्त्या वा तुङ्गशक्तिकः ॥ 


विश्वादि जननत्राणः खवाहाशक्तिः संकौलकः । सवेकालिकसंसिद्धिः शाश्वत्यो यस्य॒ सिद्धयः | 
+ नित्यरोवः कदाप्यत्य शिवभावनया यतः ॥ 
हिरण्यगर्भो विश्वादिस्तदत्पादनपलने । 


ववि ११971111 110, 


यस्मास्मातां स विश्वाद्विजननत्राण उच्यते ॥ 1, ध्येयो मभ्तरो नवाक्षरः इति पखन्तरम्‌ । 
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` - 
अमोधसिद्धिरद्वेतमधोरेऽप्रमिताननः ॥ 


दिशमम्बरयव्यावणोति स॒ दिगम्बरः | 


जनपायोऽनन्तद्टिरप्रमेयो ऽजरामरः । 


अनाविलोऽप्रतिरथो ल्यच्युतोऽग्रतमक्षरम्‌ ॥ 9 अक्षरमश्चोतेव्याप्त्यथा- 
| दथवा क्षयाभावात्‌ ॥ 
अनपगतशुभावह विधि- > र 
4 मरत न 
रनपायो नाशविरहह्वा । व 4 
ऽगम्यत्वादप्रतक्येष्सवम्‌ । 
जगणितचक्षुनौश - न क्षतिरपि न च व्ति- 
विरहितज्ञानोऽप्यनन्तदष्िरिति । जतुमशक्योऽस्यतोऽक्षयाऽजय्यः ॥ 
ज्ञानेन्द्रियवाडमनसा - | 


जगदाधारस्य तवा- 
उगम्यत्वादप्रमेय इति ॥ 
धारो ना्तीत्यनाधारः । 
निजो विमव्युरि- 
त्यान्नानादजरामरो गदितः । 
माविधकधर्म॑ततिभि- 


रकलुषितत्वादनाविलोऽपि भवान्‌ ॥ 


आमयमालिन्याभ्यां 
अगृहीतत्वादनामयोऽखमलः ॥ 


सिद्धिर्भवत्यथेवती न माधा 
भक्त्य तेन॒ तममोधसिद्धिः । 
अप्रतिरथ इति गदितो दुवेतमश्चोपशमाच्चतु्ै- 
नास्ति यतस्ते प्रतिद्वन्द्वी । 
च्युतिराहित्यादच्युत- 
नामा नारायणादभेदाद्वा ॥ 


मद्वेतमिल्युच्यष ॒ईशखूपः ॥ 


अमोषमूतिः शिव इत्यघोरो 
नमज्जनानामभयङ्करो वा | 
यूषं मोक्षो वा भ सङ्ण्यवकत्रोऽलयमितानि यसा 


स्वमेव भगनतोऽसयमृतम्‌ । त्सज्ञीवनान्यप्रमिताननस्तवम्‌ ॥ 
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अनाकारोऽब्धिभूम्यचिवलब्लोऽन्यक्तलक्षणः । 
आधारपीट आधार आधाराधेयवजितः ॥ 


भक्ततोषा्थमाकाराः सगुणा; सन्ति यद्यपि । 
तथापि त्मनाकारः परमाथेदशा विभो ॥ 


भूवारितेजोमरुतां बलानि 
संस्तम्भनव्लेदनदाह शोषाः । ` 

त्वयि क्षमास्ते न॒ भवन्ति तेन 
त्वमन्धिभूम्यभ्मिबलश्न उक्तः |. 


पच्चित्ुखेकमयता तु तव॒ खरूप- 
लक्ष्मप्रपश्चकलना तु तटस्थलक्ष्म | 

न व्यज्यते तदुभयं हि बहिर्मुखाना- 
मभ्यक्तलक्षण इति प्रथितोऽसि तेनं ॥ 


माङ्‌ व्यापन वक्ति धरेव धारं 
शिषावधि क्ष्मावधितत्वपड्कतेः । 

षटततिशतः पीट इवासन तं. 
आधारपीयऽसि ततो नमस्ते ॥ 


अकारो बाघुदेव; स्यादाकारस्ु पितामहः । 
तावुभौ यो धारयति घ आधारौ गणाधिपः ॥ 


=\9 © 
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स्वाध्रारस्याधास- 
न्तर विरहादतात्विकाच्च । 
एषामाधेयाना- 
माधाराधेयव्जितोऽप्ति ततः ॥ 


| आशपूरक आखुमहारथः ` 
इक्चुसागरसघ्यस्य इष्चभक्षण्लालस, ॥ 4 
आयु व्राहं ध्वजीकुबन्‌ दिशस्तृष्णां च पूरयन्‌ । 
आयखुकेतन अआशापूरक आखुपहारथः ॥ 


इक्षशब्दादिम नामयुगलं प्रकटाथेदम्‌ 


इक्चुचापातिरेकश्ररिक्षुचापनिषेवितः । 
इन्द्र गोपसतमानश्रीरिन्द्रनीतसमाक्रतिः ॥ -७ २ 


इन्दौवरदलण्याम इन्दुमण्डलनिमेलः । 
इष चापातिरेकश्ीमदनाधिककोन्तिमान्‌ ॥ 
चापदेवतया मूर्तिमत्या पश्चशरेण वा । 
नित्यं यः सेव्यते सोऽयमिक्ुचापनिषेवितः ॥ 
ए्कसमैवारक्तह्यं भा्ठराभाष्रासिते । 
शुक्लं च भाषठरं ध्येयं कामनाभेदतो जनैः ॥ 
धगभेदरेन भेद्त्पुराणेषु निरूपितः । 
हति धवनधितुं नामचतुष्कं प्रकटाभेकम्‌ 


च, = 7 
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ईंहामात्रविवजितः । 
उपेन्द्र उडुभृन्मोलिश्ण्डेरकबलिप्रियः ॥ -७ध 


दध्मप्रिय इड।भाग इराधमेन्द्राप्रियः ॥ "० २ 





श्रोतस्मार्ताथिषूपल्वाद्धवानिध्मप्रियो मतः । 


श हवरिःरेषो गौश्चभागस्ततरैव यत्‌ ॥ व 
१ 1 लोकपुत्रधनेच्छानां तिखणां प्रलश्रालसकः । 


१३ +23 4 + न, 
ऋत्िग्याञ्यादिरूपत्वादिडाभाग इतीयसे । देषणात्रयकल्पान्तो नणां वगृ्यदायकः ॥ 


हि पु द्ध न ५ ५ ॥। | 
ट्रेति प्र्वी तद्धामा तदन्तयमय स्थितः ॥ निश्चेष्टशचित्वरूपतवादीहामात्रविवर्जितः । 


यःपृथिव्यां तिष्ठतीति बृहदारण्यक भ्रुतेः । बामनेन सह।भेदादुपन्दर इति कीर्तितः ॥ ` 


लक्ष्मीपूञ्याऽथवा विष्णु तादिन्दिराप्रियः ॥ ॥ इति भारव्युपाख्यस्य भास्कराक्षिचितः कृतौ 


गणे शनामखच्योते चतुथमभवच्छतम्‌ ॥ 


इक्ष्वाकुविश्नविष्वसी इतिकतव्यतेप्सितः । 
$शानमोलिरीशान ईैशानसुत इतिहा ॥ -७४। 


---_*--क-9------ ~ 


बिभ्यंदधनि या धोःप्ा यसन विश्रासनः शिरः । 


इक्ष्वाकुः कटुतुम्बी तत्तुल्यप्रलयूहना शनात्‌ । तमेव चोड़भृन्मौलिर्थामूर्धानमिति श्रुतिः ॥ तिः) 


इक्ष्वाकुविभ्विध्वंसी राज्ञो वा विक्ननाशनात्‌ ॥ । | 
| यद्रा चन्द्रावतंसत्वादडभृन्मोलिरुच्यसे । 


इतिकतेत्यताशब्दः केलङ्गस्तामवाचकः । “उण्डरकोऽपूपभेदा बतंलाकृतयोऽल्पकाः ॥ 


तामपे्षय ददत्क।मानिति कतेभ्यतेम्सितः ॥ | | 
उपह [रासत्ाक्ता इव्युण्डेरकबलिप्रियः । 
नरभूतदुरेशा्या ईशाना बहवो ऽमिताः । 


1. ५।५। तु रुण्डेरक इति पेफादिपाठमङ्गीकृत्य रुण्डं भ तशीषं तद्रदचेत- 
तेषामेषाऽधिको मोलिरमितेश्चयेयागतः ॥ ५ ९ { ग ॥ 
| ज्माण्डानि तप््रेरकः; प्राणः तत्पतिः स्मश्टिजीवः तसय इति 


(^ ४ 
अनयन्‌ जीवयत्तीशान्‌ ईशान इनि कील्यते । 


१५।।१।त, तदुकारादिनामप्राये तस्ासङ्गंतत्वादुपिश्यम्‌ । 
ईशानेन सुतः सामदूपत्तप्य सुतोऽथता ॥ 


0 वि 








# ३०३२४ ¦ 1811 91 110, (06 078८६1८8] 82081111 - 
1111८116} 1216100 लाश 0 (2811184 8}1९8.781) ^ 016 
॥'॥ 11 1 1५९6 402. 


अतिवषटिमनावृष्टि मूषकाच्छलभान्‌ शुकान्‌. । 
ल्लचक्ते' प्ररचक्र च विनिभन्नीतिहा मतः ॥ 
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लुप्तविन्चः खभक्तनां लुप्तशक्तिः सुरद्धिषाम्‌ । 


उन्नतानन उत्तङ्ग उदारत्रिदशाभ्रणोः । 
लुप्तश्रीविमुखाचानां लूताविस्फोटनाशनः ॥ -७८ 


उज॑ष्वानुप्मलमद उहपोहदुरासदः ॥ 
उक्ृष्टानाभजादीनां प्राणनादुन्नताननः ॥ लुप्तशब्दादिकं नामत्ितय प्रकटाथकमू । 


पुङ्घा नाम नदी काचिद्रराहवपृषस्तत्र । दन्तलूनादयो रोगा अन्तरावहिरामाः ॥ 


दष्टा या उदूगता तस्माद्वद ङग +द्रितः ॥ स्फोरकाधासतान्निहन्तीति लूताविस्फोटनाशनः । 
उदारो दातृमहतास्विदशो देब उच्यते । 


महादेवादपि श्रेष्ठ उदारत्रिदशाम्रणीः ॥ 


एकारपीटमध्यस्थ एकपादद्तासनः । 

ए भै, 4 
एजिताखिलदेत्यश्रीरेधिताखिलसंश्रयः ॥ -७९ 
ऊ्जवानपि तेजघठानत एव मदोद्धतः । | 


५ एकारपीटमध्यस्थस्त्रिकोणान्तःस्थविन्दुगः ॥ 
उष्णं छव्रति गण्डाभ्णां तेनोष्मलमदो भगान्‌ ॥ 


८ ४ क।[रयामेकषदा तिषठन्नेकपादङृतासनः । 
ऊहो वितकंतवस्यापोहस्तालिकवराघनप्‌ । त 
। एजिताखिलदत्यश्रीः कम्पिताघुरस्षम्पदा ॥ 
ताभ्यां दुरासदाञप्राप्य उहपाहदुरासदः ॥ 


[तिःजरपि € खाश्रिता वर्धिता येनेसेधिताखिलसंश्रयः । 
ऋग्यजुःसमसम्भूतिःऋड्धिसिदिप्रवतेकः । 


~ ¢ ए =, मरि ह 
व्रहजुचित्ते कघुलभ ऋणत्रयविमोचन : ॥ (कः) एश्वथनिधिरेश्वयमंहिकामुष्मिकम्रद्‌ः । 


व तिः एरम्मदसमोन्मेष एेरावतनिभाननः ॥ ५ 
त्रगयजुःसामसम्भूतियव्य निःश्चमितं त्रयी । ःरम्मद्स एराव्रतानमाननः ॥ `. 


ॐ ¢ ७. घ 
राञ्याणिमादिदातृलाद्धिसिदधिभवतकः ॥ ेश्व्वनिधिरेशधयं भवतेषु निदधाति यः ॥ 


क मे ४ | हि . 
दश्यते तग्रयया बुध्यद्युकतेयद्विमलं मनः । $श्रेषु यदैशवरयसम्पत्तिः सा त्वमेव हि । 


तदुभय ऋ जुचिनैकलुलभस्तेन गीयसे ॥ एषास्य परमा सम्पद्विति बेघथति शरुतिः ॥ 


त्रीभन्ति वियक्षन्ति देदानिच्छन्ति ये द्विजाः । दते सुतादीन्तलगं चेयेिकाव्मिकभदः । ` 


तत्कामनापूरकतवाहणत्रयविमो चनः ॥ दुयुत्तुलक्लवोन्मेषः क्षणादूभसि न्‌. भासि च ॥ 








| | | 
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तेरम्मदसमोन्मेषः खां ज्ञोयोऽणि रम्बदात्‌ । 


` ठेरावतसमास्यतवदेरावतनिभाननः ॥ 


ओङ्कारवाच्य ओङ्कार ओजख्वानोषधीपतिः । 


ओदाथ॑निधिरौडत्यघरुयै ओन्नत्यनिखनः ॥ -=१ 


"क्लेशादिरहितल्वमीश्वरख- ` 
मुक्त्वा्र तस्य वाचकः प्रणवः । 
इति योगशा स्तसुत्न 
कथनादोङ्कारवाच्यस्त्वम्‌ | 


ओमिति शब्दोऽपि लवं 
भेदभावेन वाच्यवाचकयोः | 
"अत॒ एव तयि बाच्ये 
कारोऽपि प्रत्ययो युक्तः }) 


ओजौऽष्टमा धातुरिति 
प्रोक्त यद्रेदभाष्यकृता । 
शोर्योत्करषैनिदान्‌ 
तेजलतद्रास्मोजखान्‌ ॥ 


ऋ क अका क 1 





„~-~~~+-*-~-------~--------- 





7. कलेशादिरहितमीश्वरसुक्त्वा .-. . . - इति 


2. उति एव स्वयि वाक्येराकारोऽपि प्रस्थयो युक्तेः ॥ 
मुदणालयमुद्रिते पुस्तके पासान्तर दश्यते || 


इवि चं निगयसागेर + 
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ओषधरीपतिरोदायेनिधिरिःयाहवयावृभौ । 
ओद्धसयभद्धततवं यत्वभक्तानुजिवुक्षया ॥ 


खोत्कषेधोतन। ... श्रेष्ठ ओद्धत्यधुयकः । . 












ृ्चितं य सर्वोच्च; स स्यादौन्नत्यनिघनः ॥ 

अङ्कुशः छसगतादकः सुरविद्विषाम्‌ । 
अःसमस्तविसरगोन्तपदेषु* परिकीतितः ॥ पर्‌ 
अङ्कुशः सुरनागानां व्रंलोक्यस् नियामकः । 

ऊध्व सुरा अधो नागा मल्यलाकोपलक्षणम्‌ ॥ 


द्विषः सुराणामसुरा अङ्कुशः सुरविद्विषाम्‌ । 
अःकारादुयेकपश्चाशद्विसगाणाभुपाधितः ` ॥ 


अः समक्तविसगान्तपादेषु* परिकीतित.‡ । 


कमण्डलुधरः कल्पः कपदीं कलभाननः । 
कमेसाक्षी कमकत कमोकमेफलप्रद्‌ः ॥ -प्३ 


कद्म्बगोलकाकारः कूश्मण्डगणनायकः । 
करुण्यदेहः कपिलः कथकः कटिसूत्रभृत ॥ -=४ 


~~ मा ~~~ ~= 


तश्र ति पदमत्र योजितं निणैय. सा. प्रकाशिते अन्थे | 

4. ^“"वदेषु'' इति च ॥ 

"'भकषाराद्‌येकपञ्चा!शद्विसर्गान्ताणेबोधितः'' इति च तत्रेव ॥ 

५।ा ' "त्वत्समरस्तेति विसगंनिमेक्तमायक्षरं पटित्वा केवलविसरगान्तप्रथसेक- 
वचनपवेः कीतित इति व्याख्याते तन्मातृकाक्रमाननुगतस्वात्‌ चिन्त्यम्‌ । इति 
धन्‌ नि. सा, प्र, अ, इष्टः तन्नात्रमातृकायां दश्यते ॥ 





०» कंदुम्बगोलकाकार इति तदवप उच्यते(से) ॥ 


#.॥ 


+, 
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कमण्डलुधरः शुण्डादण्डनाम्रतकुन्भभृत्‌ ॥ 


कल्पः प्रलयकालात्मा समथेः कल्पनेऽपि वा । 
*%ररादाधारी महारिस्व कपद्यथवा जटी ॥ 


कलो नादो भानुदीप्तिरननं प्राणनं मतम्‌ । 
नादकान््युज्जीवकत्वाच्कथ्यते कलभाननः ॥ 
कर्मसाक्षीखदृष्टानामपि द्रशसि कर्मणाम्‌ । 


„र ४०१ 
कमेरटप्ररणादाप्तः कमेकतां भवानपि ॥ 


खर्गापवर्मदातृत्वात्कमाकमफलप्रदः । 


दुष्टग्रहाणां नेता त्वे कूरमाण्डगणनायकः | 
कारूण्यदेहः करुणामूरतितरात्कपिलो मुनिः ॥ 


वर्णितो बाऽसि कथकः म्प्रदायान्रवतेयन्‌ । 
रत्नप्रोतखणेकाश्चीधारणात्कटिसूतभृत्‌ ॥ 


कि 





~ न 


अन्ने दं निवेदनीयं यत्‌ 7223 । 7. 22036. मातृकायां 27, 2२8, | 
पत्राणि नोपलब्धानीति मातृकापरि शोधनावसरे नूस्नतव7 लिखित्वा संयोजि ˆ , 
तानि दानि । कपर्दति शब्दव्याख्यानावसरे “शरराटाधारी मह्वारिस्त्वं'` इति 
यदत्र लिखित॑॑तद्रराटश्षारीक्ति मह्छारिरिति चः लिलिखिषया तथा लिखितमिति 
भाति । रराट इत्यस्य “ललाट' इव्येवाथेः दृश्यते । कन्तुः निः सं 
प्रकाशने ‹“"वराशछारी' मषाः इतिः पासे दशयते | = वर्ट शब्दस्य, 
स्जजतराचक्रसवास्ा शरञ्जुध्ारीतिः तथा व्याख्याने साङ्गत्यं दश्यते इति ॥ 


अत्रे दमेकं प्य निः सा. प्रकाशनेऽधिकतया दश्यते ““सवनाडयुद्‌ गमस्थानं 
कदम्बङुसुमाकृतिः । परितः संवृ तात्मा; (%) हृषि काष्यस्ति देवता" इति॥ 








5? 
© पि ४५ 
खवेः खड्गप्रियः खडगखान्तान्तस्थः खनिमलः । 
सर्वाटृड्धनिलयःखयुवाङ्गःखदुरासदः ॥ 
खर्वा वामनरूपलात्‌ खडगो गण्डकसज्ञकः । 
मृगोऽसिर्वा प्रियो थस्य सष तु खेदुगप्रिधो मत्‌ः ॥ 
खडगशब्दः खात्पसे इस्तदन्ते गाक्षरे तव । 
बीजे तिषठस्थतः खड्गखान्तान्तस्थ इतीर्यते ॥ 
आकाशवत्स्धगोऽपि निर्लेपोऽतः खनिमलः । 
वक्षा इव गिरेः केशाः खर्ीरम्तेविजितः ॥ 
खर्वाटशरङ्गनिलयप्तच्छडगेऽपि वसन्मतः । 
खट्वाङ्गीति भवीन्ख्यातिःखयखाङ्गाख्यायुधं वहन्‌ ॥ 
अमूर्त उ्योमवद्धतुंमशक्यः खदुरासदः ॥ 
| ५ 
गुणाट-यो गहनो गस्थो गद्यपद्यसुधाणवः | 
गयगानप्रियो गर्जो गीतमीर्वाणपूवेजः ॥ 
अनन्तकल्याणगुणो गुणादयो 
गन्तुं न शक्यो गहनो ऽसि गस्थः । 
बीजे निजे तिष्ठन्ति गथपद्य- 
पुधार्णवेः कीत्य साकरलोत्‌ ॥ 
गदितुं येभ्य गद्यं 
न निषिद्धः साम ते गानेम्‌ । 


१.स. ~ 6 


१५००६ । 
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| तेनासि गच्गान- घण्टेव मजञ्जुनादा घधैरिकाः र 
| । प्रियोऽसि ` गर्जोऽसि मेषनादासा ॥ तद्धारी षषरिकामालीति बाललीला ते ॥ 

| | नादादुगीतादयः शब्दा नादार्थादभरादयः । ऊम्भो न्ुब्नधटाकारौ षटङुम्भतततो मतः | 
| जातास्तदुद्रयरूपत्वाद्गीतगीर्वाणपूरवजः ॥ घटोदरो ब्रदकुक्शण्डा भूरिपराक्मः, ॥ 


= द ४३ 
चण्डश्वर्‌ः पुहयस्य शेवश्वण्डेश्वरः सखा ।. 


=. ९ चण्डी शश्चण्डिकानाथश्चण्डा अत्यन्तकोपनाः 
गुह।शयो गुह न्धिस्थो गुरुगम्यो गुरोगृरूः ॥ 4 


^: , तानाक्रम्य वरो कुरवन्नाख्यातश्चण्डव्िक्रमः । 
॥ गुहा्रविष्टावालानो गुही तो मनप्‌। चरन्‌ । | | 


अन्तर्मुलसतत्र तुष्ट गुहटशाचाररतो. भतः ॥ 


| गुहयाचाररतो गुह्यो गुहयागमनिरूपित (1 


चराचरपतिश्चिन्तामणिचवेणलालसः । 


न्त न्दो ~ दोदु लेक््य ष्ठन | ८ 2 
गुथ एकान्तवेयलाद्धितकारी गुहाय वा । छन्द्ग्छन्दावषुश् छन्दोदु लक्ष्य श्छन्द विग्रहः ॥ -त९ 


रहस्यतन्तर्रेयत्वाद्‌गु्हयागमनिरूपितः ॥ चराचरपतिः स्थास्नुचरिष्णुजमदीश्वरः ॥ 


गुहायां हृदयाकाशे शेते यः स गुहाशयः । 
अव्याङृतं नभो गृढमगाधं च गुहाल्धिवत्‌ ॥ 


चिन्तामणिकामदुघाकल्पद्रुमगर्वचरवेणतः । ^ 
चिन्तामणिचवेणलालस इति कथितोऽघनिन्लदरानेन्‌ ॥ 
अधितिष्ठसि तत्तन गुहाव्धिस्थ इतीयसे । 
गुरूगम्था गुर्परोक्तयो गोपायेन लभ्यसे ॥ 


गायन्याधालसमना छन्दो भवान्बेदमयासमना । 
छन्दावेपुलथा छन्दोदु लक्ष्यो वेददुगर 


खाभिप्रायानुसारीणि भक्तेः परवशानि वा | 
अवतारशरीराणि यश्य स छन्दविग्रहः ॥ 


शिवसूत्रे गुरुखूपाय इत्येवं हि बणितम्‌ । 
वेदा अध्यापिता येन वऋह्मणः स युरागुरः ॥ 
जगदयोनिजंगत्साक्षौ जगदीशो जगन्मय; । - 

जपो जपपरो जप्यो . जिह्वासिहटमासनघ्रभुः ति ९४ 


धण्टावर्षरिकामाली वटकुम्भो घटोद्रः । ` 
चण्डशए्चण्डे्वरयुहूत चण्डी शश्चण्डविक्रमः ॥ 
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प्ोढन्यासादिषु छवष्ठा उकरिनीशस्तदीश्वरः । 
डामरस्तु महांल्न्त्रविरोषो वा तदात्मकः ॥ 


जगयोनिर्जगत्पाक्षी जगदीशो जगन्मयः । 

विश्चष्य कारणं द्रष्ट नाथोऽधिष्ठानमेव च ॥ 
दुन्दुभो पटहध्वानेऽप्यानन्दी इडिण्डिमप्रियः । 

टक्कानिनादमुदितो ठीको (द)टिष्डिविनायक ¦ | 


ठकरानिनादमुदित इति नामद्रयाशयः ॥ 


जपो जपपसो ज्यः कमेकतु क्रियालकंः । 
॥ की्यैमानं यस्य नाम जिह्वसिक्यासनस्थितम्‌ ॥ 


ददाति पुरषार्थान्स जिहापिद्यासनवरभुः । 


६ क ¦ र {५8 च |> ° 


गणेशनाम साहखरखद्योते पञ्चमं शतम्‌ ॥ 


~~~ ~क --------- 


जयः जः = त - > = जा सल = 


सरलछलोहसद्‌नकचङ्करिभ्रषराकुलः ॥ 


4 तत्वानां परमं तत्वं तत्पदनिरूपितः ॥ ९३ 
नदन्ति गण्डवोभ॑ङ्गाः स्पुरन्मद पिपासवः । 


स जनवसत गवेव) तः तारकान्तरसस्थानस्तारकः तारकान्तकः । 
काशीखण्डे दृण्डिघातु; प्रथितोञन्वैषणालसकः ॥ 
विशिष्ट नाथकोञ्न्वेण्य इति दण्डिविनाधरकः । 
तत्वानां परम तलं प्श्चविशषतितः परम्‌ + 


टद्कारस्फारसंराव इति लकि स मीयते । 
नदद्रलाङषि कटकषटङ्कारिमणिन्‌ पुरः ॥ 


टद्योपल्लवान्तस्थसवेमन्तरं कसिदिदः । 


| त्रयं खभादिसष्टयादिवाच्यं धमं तमाप 
डिष्डिमुण्डो उकिनीशो डामर डिण्डिमप्रियः ॥ -९२. { खमासदा । 


सक्तवा धर्माणि भक्तयव तत्त्व॑पदनिरूपितः ॥ 
खाहान्ताखिलमन्परोप्थमुख्सिद्धिषरदौ मतः । 
दिण्डीनानिकदेरोन डिण्डिमौ न्युल्जदुन्दुभौ ॥ 


तारकान्तरसंस्यानसारकाक्ष्णः कनीनिका । 
तस्थां चिन्त्यो य एषोऽन्तराक्षिणीत्यादिकवुतैः ॥ 
तारको भक्पाथौशेस्तमेव भणकोऽथबा । 
तारकापुरहन्नासा कथितस्ारकान्तकः ॥ 


तावेव कुम्भौ यन्धुण्डे डि ण्डकुण्डः स॒ उच्थते । 
ड!किनीनाष यागिन्यः काश्चित्प्तगणादिभाः ॥ 
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भावरं जङ्कमं जगत्‌ ॥ ५४ दन्तप्रभिन्नाभ्रमल : इति सः त्वं निगयसे । ` 
५ ` स्थावरं जङ्खम जगत. ॥ ~“ 
स्थाणुः स्थाणुत्रियः व क | वारयन्दारयन्दः्यान्देतयवारणदारणः ॥ 
प्रमथ नः । 9, 
दृक्षयज्ञप्रमथनौ दति दानवमोह यस्य दष्टे कदैशे ऽपि लभा रिपृगजच्छटा । 


स्थाण(; कल्पान्तवाताभ्िसलिलरप्यकम्पित द्टालप्रद्विपवट इति नान्ना स॒ गीयते ॥ 
स्ाणोः शवल पुत्ास्ाणुभिय स देवानां कायसिध्यथ येन मल्यद्िपाङ्ृतिः । 
स्थाता युद॒चेऽपि कल्पेऽपि निष्कम्पो गगनादिवत्‌ । खोष्ता स स्परतो नान्न देवाथनुगजङकतिः ॥ 
चराचरासकतवेन स्थावरं जङ्गमं जगत्‌ ॥ धनधान्यपतिधेन्यो धनदो धरणोधरः । 


दक्षयजञपरमथनो ' भवानेव शिवासना । ध्यानैकप्रकटो ध्येयो ध्यानं ध्यानपरायणः ॥ 


दाता देयः शोधनाथाद्भवान्‌ पतितपावन: ॥ 


धनधान्यप्रदत्वेन धनधान्यपतिभेवान्‌ । 
५. ै # 
दानवांतततवविपुखान्कुवेन्दानवमोर्टनः । घन्यस्तवं धनलब्धत्वाद्पुण्यत्रान्वापि गीयसे ॥ 


दयावान्‌ दिव्यविभवो दृण्डभृदण्डनायकः ॥ ४ | घनदा धनदानेन कुतेरातमतयापिं बा । 


रोषणादिवराहेणाप्यभिन्ना धरणीधरः; 
दन्तप्रभिन्नाभ्रमालो दत्यतरारणदारणः । दिवरादेणाप्यमिन्नो धरणीधरः ॥ 
५ > र च 3 
दृष्टालश्चद्विपवरो देवाधेनुगजाकरति „ ॥ मनसेवानुद्ष्टव्यो धयानेकभकये भवान्‌ । 


वु समेव त्रिपुरी पेयो ध्यानं ध्यानपरायणः ॥ 
नपरदःखानि प्रहापयितुमिच्छपि ॥ ॥ 

दयावा१२..। $ #, तद्यो नन्दिप्रियो . नाद नादमध्यप्रतिष्ठितः „| 
। च = क - 2 १ = या ॑ 

्राप्टय्थादीन्यतेरदि्यतरिभवः प्रापकः । 

दण्डभूत्कथितो दण्डनीतेरपरिलापतः ॥ 
| नृन्ध आनन्दुनीगरोऽसि नच्दिकेश्चरवहभः । 


नन्दिप्रियोऽसि नादाऽक्ति योऽन्तदेशविधध्वनिः ॥ 


यमेन्द्रादिषु ये , दण्डा्तन्नेता दण्डनाबकः  } 
यच्छर्‌-कम्पात्रेण मेघपडक्तिः प्रभिद्यते ॥ . ` 





निष्कलो निमलो -नित्यो नित्यानित्यो निरामयः 


९७ 


॥.^ 
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तवानप्यधरीकुर्बन्परानन्दो महाघ्ुखम्‌ । 


क्षरेभ्यः स्ेभूतेभ्यः कूटस्थादक्षरादपि ॥ 


| इ 

। 

| | गम्यो नादानुर्न्धौनीलादेभध्वप्रतिष्ठितः । 

| | निष्कलाऽरय्रहीनि निर्मलौ दषणोज्छितः ॥ 


नित्यो नाशोज्छिंतो नित्यानित्य; खोऽ्थादिरूपधृक्‌ । 
अविद्यैव हारीगेततंदस्त्रशे निरीमयः ॥) 


उत्तमत्वादनादितवादयुराणपुर्षोत्तमः । 
पञप्रसन्ननयनो विकरत्कमलेक्षणः ॥ 


परव्योम परंधाम परमात्मो परं पदम्‌ । नमतां तत्ववोधेन प्रणताज्ञानमो चनं; । 


| परात्परः पशुपतिः पशुपाशविमोचकः ॥ प्रमाणप्रत्ययातीतः प्रणता्तिनिवारण; । 
| अव्याकृतं यदाकाशं परं व्यभ तदासकैः । फलहस्तः फणिपतिः फेत्कारः फाणितप्रियः ॥  -२ ०९ 


उथोतिषामपिं भञ्जति धम कंथ्येते ॥ ॥ प 
ओोतिषामपि ऽथीतिलतः माणपरत्ययातीतो नित्यज्ञानेकविभ्रह; । 
परमः सर्मबीजेभ्यः वरम॑कति गति । प्रमाकरणजानां हि प्रमितीनामनिव्यता ॥ 


कैलासादिषंदेभ्यौऽपि पैरमेलवीतपरं पदम्‌ ॥ | ¦ 
नमता नाशयन्पीडां प्रणतार्तिनिवारण; । 
्रह्मविष्णुमहेशादप्युत्तमत्वीतरीत्परः । फलहततः त भक्तानामविलन्बात्फं ददत्‌ ॥ 


ह्मादिकीटकान्तानौं पौती वेशुपतिमतः ॥ 
वासुकेरपि शेषभ्य खामी कणिपतिर्भतः | 


्विप्चाशद्विधाः पाशाः साडख्व॑तन्तादिषु स्फुटाः । फेत्कार इति तन्नान्ना तन्वं तत्र निरूप्यते ॥ 


ब्रह्मादीन्मोचयेतेभ्यः पंशुणाशं विमोक! ॥ 
पर्णानन्देः परानन्दः पुरोणपुरुषोत्तमः । 
पदाध्रसन्ननयनः प्रणताज्ञोनमोचनः ॥ 

पू्णानन्दः कियाकंतैकंमेभेदौञ्कितं पुखम्‌ । 

भूषा दित्रहपयैनतानन्दान्छतगुणततरीन्‌. ॥ 


जण्डाद्येक्षुविकृतौ प्रीतिमान्फाणितप्रियः । 


बाणाचिताङ्धियुगलो  बालकेलिकुतृहलो । 
त्हम ब्हमाचितपदो व्रह्मचारी ब्रस्पतिः ॥ -१०२ 


बाणाुरेण पूज्यत्वादराललीलाद्चः कौतुकात्‌ ॥ 


श.सख. ~ 9 
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बाणारिताङ्त्रिुगलो बालकेलिङतृहली । 
ब्रह्म॒ त्वमेव वेदान्तवे तत्वासकततः ॥ 


्रक्षेपदत्तलक्ष्मीको भर्गो भद्रो र ४ 
भगवान्भक्तिपुलभो भूतिदो भूतिभूषणः ॥ = -१०४ 


्रहमचितपदो वेदे; काधनीयं हि ते पदम्‌ । भ्र वोरिङ्गितमातेण भक्तेभ्य; सम्पदो ददत्‌ ॥ 





भ्र क्षेपदत्तलक्ष्मीको भर्गो गाग्युदीरितः । 
भद्रा मन्द्रभृगाश्चेति सन्ति द्विरदजातयः ॥ 


प्राचा तु विष्णुविधिभ्यामचिते पदे यस्यरेत्यथेकमेवेदं ब्रह्म नह्य - 
चितपद्‌ इति नमेतयक्त, तले खरूपेकशेषो दुवारः ॥ 
तेषृत्तमा भद्रजातिभद्रस्तव ताद शाननः 1 


| बक्षचारौ भवान्‌ येनाईतदारपरिष्रहः ॥ १: । 
| द्वितीयाटे भयं यत्तदपध्नंस्वं भयापहः ॥ 
उपत्ति च विनाशं च भूतानामागतिं गतिम्‌ | 


| वाचस्पतिखरूपेण देवाच्येतादहस्पतिः । 
| | | 
| वेत्सि विध्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ 
। 


बरृहत्तमो व्रहमपरो ब्रह्मण्यो ब्रहमविलियः । 
ृहन्नादाग्र यचीत्कारो व्रहमाण्डावलिमेखलः ॥ -१० भक्त्यैव लब्धुं यः क्यः स भक्तिघुनभो भवान्‌ । 
हतो बहमविप्णवादीनतिशेते बृहत्तमः ॥ सिद्धीरदत्से भस धत्ते भूतिदो भूतिभूषणः ॥ 
४, भव्यो भूतालयो भोगद्ाता भ्र मध्यगोचरः | 


ेदैकततरो घादुः बरेठी तपरो मतः । | 
मन्त्रो मन्त्रपतिमेन्त्री मदमत्तमनोरमः ॥ -१०१ 


हमण्य इति विषयातो ्राह्मणान्मानयनछयम्‌ ।।| | 
८ | | भ्यो भावुकरूपत्वाद्भाविविश्वातमकल्वतः । 


रिदं स॒ मतो तऋह्मविस्ियः । । 
मिया जरो यस्य स मतो न भूतानां भूजलादीनां िशाचानां च देहिनाम्‌ ॥ 


चीत्कारो गजशब्दः | स मेधाशन्यादिता महान्‌ ॥ 
| ४ | अतीतानामधिष्ठानमतो भूतालयो भवान्‌ । 
तवासीति शरहन्नादभ्रयचीत्कार इति स्छतः । भोगदाता दुःखघुखसाक्षात्कारमदत्वतः ॥ 


टिसुः ५.६ ब्रह्माण्डान्येव युर फ ॥ ~. "+ ॥ 
कटिसूत्र किड्िणीव नक्षण्डान्यव गुर न अविषुक्ते भ्ुवोमेध्ये ध्येयो ` मध्यगोचरः । 


तारग्दध द्विश्वखूप ्रह्माण्डावलिमेषखलः । मन्त्राः सामरग्यजृहूपाः षडर्णेकाक्षराद१ › ॥ 
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रहो विचाररूपाश्च राज्यभारोपयोमिनः । 
तदरपस्तद्भिमानी देवता तस्य कारकः ॥ 
तेन मन्त्रो मन्त्रपतिरम्त्रीत्यपि च. गीयसे | 
मदःसमाधिसम्भूतध्येयानयविषयाग्रहः ॥ 


रमसे त्यते चित्ते मदमत्तमनोरमः । 

मेखलावान्‌ मन्दगतिमेतिमत्कमलेक्षणः । 

महाबलो महावीर्यो महाप्राणो महामनाः ॥ = -१०६ 
मेखलावान्‌ रशनया मेज्ञ्या वां वीतसत्कटिः ॥ 


मेषां क्वापि गतिर्नासि मन्दानां ज्ञानकर्मणोः । 
अभावेन गतिस्तेषामपि. मन्दगतिश्ततः ॥ 


यसाञ्ज्ानयुता पभ्यत्तादग्यघ्य निरीक्षणम्‌ | 
टरो दत्तधीश्रीको मतिमकमलेक्षणः ॥ 


प्राचा तु मतिमानिति भिन्ननामत्वेन परितं तत्कमलक्षणनाक्ता 


मकारप्राये पठितुमयुक्तवादुपेक्ष्यम्‌ ॥ 


बलवीर्मप्राणमनःसमष्टयेकतनुभवान्‌ । 
महाबलो महावीर्या मह प्राणा महामनाः ॥ 


यत्तो यज्ञपतियज्ञमोप्ता, यन्ञफलप्रदः । 


य॒णस्करो योगगम्यो याल्लिकोः याजकप्रियः ॥ -१०७ 
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यन्त॒ इत्यादिकं नामाष्टकं तु प्रकटार्थकम्‌ ॥ 


रसो रसपथियो रस्यो रञ्जको रावणा्चितः । 
रक्षोरक्षाकरो रत्नगर्भो राज्य्चखप्रदः ॥ -१ ०८ 


शान्तादो म्ुरादो वा रसे प्रीत्या रसमरियः ॥ 


रस्यते च्यते भञभुयो भूयोऽनुभूयते । 
स रस्यसतन्मनोवृततिरञ्जनेनासि रञ्चकः ॥ 


॥ १ १८ 
रावणेः शब्दने शास्वशीत।दिषपाठिभिः । 
दशास्येनापि सिध्यथ पूजिता रावणाकरितः ॥ 
रक्षांसि भससात्कु्नृक्षारक्षाकरः स्तः । 
रलगभां मही तद्वान्रलनगर्भसतदुश्रयः ॥ 
राज्य तञ्जन्थसोख्यं च ददद्राञ्ययुखप्रदः । 


इति भारव्युपफाख्यस्च भास्करानिचित; कृती । 
गणेश्चनामश्चोते षष्टं शतमबोभवीत्‌ | ` 


नकी 2 7? चकं 


लक्ष लक्षप्रियो (प्रदो) लक्ष्यो लयस्थो लडड्कप्रियः । 
तानप्रियो लास्यपरो लाभक्रल्लोकविश् तः ॥ -१०९ 


तारेण धनुषा चित्तशरेण ब्रह्य: वेधयेत्‌- । 
इति भरत्या शरव्यस्तव तलक्षपसि योगिनाम्‌ ॥ ` 
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° भै 
दत्त तत्रव. तत्पश्यन्‌ धारयनभक्षयन्नपि । 


लक्षाणि चित्तस्थर्याथं लक्षमङख्यान्यदीदशन्‌ । 
८० + 
कीत्यसे विश्तशचक्षुविधाता विश्वतोुवः ॥ 


च्रषयस्तानि निर्वित्न ददृक्षप्रदो भवन्‌ ॥ 
वामदेवो विश्वनेता वच्रिवञ्जनिवारणः । 
`, विष्ववन्धनविष्कम्भाधारो विश्वेश्वरप्रभुः ॥ ११२ 


४ ^ # 
लक्ष्यो लक्षणया गभ्यो महावाक्यगतंः प्रदः । 
लयस्थ; कल्पकालेऽपि तिष्टंश्चित्तलयेऽपि वा ॥ 


भ 
लङका वरतुलाकाराः प्रियालतिलवाखतः । 
रचिताः शर्करापक्वाः तसियो लङ कप्रियः ॥ 


वामदेवो वल्गुतरं दीव्यति धोतसे यतः । 
विनेतासि नगतो विष्णोवां नायको यतः; 


लानप्रिगे गजावासशालायां प्रीतिसंयुतः ॥ इन्द्रवज्रक्तम्भनेन वज्िवज्रनिवारणः । 


विलासा परं घाम यल लास्यपरो हि पः । विशवनिर्भाणपर्याप्तदेशो विष्कम्भ उच्यते ॥ 
ये लाभकारिणो लोकाः शीघ्रभक्तवरमदाः ॥ विश्वबन्धनविप्कम्भाधारस्तस्यापि धारणात्‌ । 


तेषु श्रेष्ठतया ख्यातो लाभङ्कहछोकविभूतः । ब्रह्माण्डानां तदीशानां चेशो विश्वेश्वर्रभुः ॥ 


णब्दबहम शमप्राप्यः शम्भुशक्तिगणेश्वरः । ` 
शास्ता शिखाग्रनिलयः शरण्यः शिखरोश्वरः ॥ ११२ 


वरेण्यो वदह्िवदनो वेद्यो वेदान्तगोचरः । 
विक्त विष्वतश्चक्ुविघाता विश्वतोमुखः ॥ 


द = | शब्दन्ह्म परां वाचमतीतो नादर | 
वरेण्याख्यो गणपतेरद्रेतभजने रतः ॥ रां वाचमतीतो नादरूपधृक्‌ । 


# ५ शमप्राप्यः शान्तिदान्तिजितचित्तेन लभ्यसे ॥ 
कश्चिद्राजा तदरैताद्रेण्योऽस्युततमोऽपि वा । # | 
४... शोषाञ्घ्चक्तान्‌ गणां चेऽ तोश्चर, 

यचद्धवन्तपुदिश्य समिदूऽभरो हुतं हविः ॥ क्तन्‌ गणांश्चेष्टे शम्भुशक्तिगणेशवरः । 
| गम्भुशक्तिरिति प्राचां भित्ननामत्वेन पाठः शकारप्राये गगेश्वरपदस्यः 


साङ्त्यादयुक्त; । 


तेमैव तृप्यसीत्यथात्वं वहिवदनो मतः । 
वेद्यो नम्योऽस्युपनिषदृगभ्य वेदान्तगोचरः ॥ 
शाता केरलदेशीया देवताति तदात्पकः | 


विकर्ता तवं हि षडभावविकाराणां ५ तैक; । 
तस्मा; शिखाया मधये यः परमात्मा व्यवस्थितः ॥ 


यत्र॒ क्वचन भक्तेन पत्रं पुष्पं फलं जलम्‌ ॥ 





१ 
खष्टिस्थितिंलंयक्रीडः कथ्यसे रचयनक्षणात्‌ । 


शरुतिसिद्धोऽस्ि तद्षः शिखोग्रनिलयी भवान्‌ । 
शदानवेरवितचेत्त्वं बुरकुञ्ञरभेदनः ॥ 


त्राता शरण्यः परालेणाचलालमा शिखरीश्वरः ॥ 
सिन्दूरितमहाकुम्भः सिन्दूरारुणमश्तक्रः । 


ष्डतुकुसुमसरग्बी षडाधारः षडक्षरः । 
६ 3.4 
सदब्रटमैव न द्विच तधे्येक्तिः प्रकाशनम्‌ ॥ 


संसारवैयः संवै्ञः सवेभेषजभेषजम्‌ ॥ ११३ 
जातीचम्पककुन्दादीन्येकेकरतुभवान्येपि । खभक्तेभ्यो ददासीति षदसद्रधक्तिदायकः । 


षटतुकुुमलग्बी सवेदा युगपद्‌ दधत्‌ ॥ सथुदमथनः श्वसंतरय वंदक्षिणः । 
यकु ध. साक्षी समुद्रमथनः खसंवेयःखदेक्षिणः । ` 
मूलाधारे गणेशोऽस्ति चर्रषट्कं तदृध्वेतः । स्वतन्त्रः सत्यसङ्कल्पः समगानरतः सुखो ॥ -२१५ 


षण्णामाधारभूतोऽये षडाधार इति स्तः ॥ 
साक्षी परयसि पाक्षं विश्व चित्तानपेक्षया ॥ 


डे वर्मयु्करतुण्डमन्तरूपः षडक्षरः । 
त | ते 4 रद समुद्रमथन देषेभन्थनारम्भगेऽचितेः । 
प्राचा तवेतन्नामद्वयमन्यथा व्याख्यातम्‌ | तद्गणञ्चतन्त्रतत्युर्‌ापरय। ९५ (५ 
चा तवतन्नामद्भ वातम्‌ ‰ लसवेषः लंञयोतिः लवं . शक्तः लक्षणः ॥ 
नादिल्युपेक्ष्यम्‌ । | 
4६। 94 खतन्तः खयमेवासि  नानातन्त्रासना यतः । 
संसारे इत्युक्त भवरागविनाशक; ॥ ५ 
1) | अमोघकल्पनात्सत्यसङ्कल्प इति गीयसे ॥ 
सर्वज्ञ; सकलकज्ञाता घुगतात्मा विनायकः | 


सर्वेषामपि रोगाणां दिष्य पीयुषमोंषध्म्‌ ॥ 


घामप्रीतेः सदानन्दात्सामगानरतः सुखी । 


टसो हस्तिपिशाचीशो हवनं हव्यकव्यभुक्‌ । 


तस्यापि नाशयन्दोषान्‌ सर्वभेषजमेषजम्‌ । 
टव्यो हृतग्रियो हर्षो हल्लेखामन्तरमध्गः ॥ -११६ 


सृष्टिस्थितिलयक्रीड; सरकंज्जरभेदनः । 
सिन्दूरितमदाक्रुम्भः सदसदयक्तिदायकः ॥ ११४ 
लीलथा सवगता निर्भितिम्थितिस्हृतीः ॥ | 


हषी यतिविशेषासा यद्वा भास्करमूर्तिकः ॥ 


(त 4 ~~ ~ ~~~ 


% दानवैरचितश्चत्वेमिंति नि. सा, भुद्रितपु्तके | 


~ 4 ७०५ 
=^ नो किः 


ग. स. ~ 160 
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एतत्पश्वाक्षरघयान्ते लिखे शब्दाद्‌ द्वि मनुः । 
तस्मतीकुपादाय तस्येशो देवतोदिता ॥ ` 





सोऽयं हस्िपिशाचीशो नवाणेमनुदेवता ) 


पराचा तु हलीतिदीर्घानतं पठित्वा नामद्भयत्वेन व्ाख्श्रतम्‌ । | 
मन्त्र विशेषाणां मन्त्रमहोदध्यादिपृद॒धतानामन्ञानादेव । हकारप्राये पिशाची- , 
शपदश्य नामान्तरत्वकथनं तु खस्येव ताहशनामाप।दकं चे्ुपे्ष्यम्‌ । 


यागः प्रषेपयुग्वोषलद्रपो हवनं भवान्‌ ॥ 


देवताः पितरश्चेति दिरूपो हव्यकत्यभुक्‌ | 

हव्यो ह विःखरूपत्वादृधवित्रहाति हि स्थतेः ॥ 
हुतं द्रव्यं प्रियं यस्वा देवतायाः स वै भवान्‌. | 
 वि्भक्षणजो मोदो हषःकोऽपि त्वदालमकः ॥ 
हृल्लेख भैतन्तराजे वणितो व्याकुलाक्षरेः । 


व्योञ्ना प्रकाशमानलं प्रसमानत्वमयिना ॥ 


तयोर्विमशे ईकारा बिन्दुना तन्नि्लनम्‌ । 
इति दीङ्कारवाच्याऽपि हने वामन्न्मघ्यगः ॥ ` 


्ेत्राधिपः क्षमाभतो क्षमापरपरायणम । ` 
्षिप्रक्षेमकरः क्षेमानन्दः क्षोणीमुरद्रमः ॥ -१ ध 


3 
पथागादिःशरीरादेवेशः . क्षेत्राधिषो मतः । 
क्षमाभतां क्षितिं क्षन्तिमपि वा यो बिभति सः ॥ 


क्षान्ति शीलमुनिप्राप्यः क्षमापरपरायणम्‌ । 


शीत्रं सिद्धि ददानो(सीेति कषिपरकषेकरो भवान्‌ ॥ | 


षेम॑पांस्ारिकं सौख्यमानन्दः पारमाथिकः । 
उभयासमा त्वमेवेति श्षेभानन्द इतीर्य ॥ 
कल्पवक्ष इव क्षाण्या मिष्ठान्स्सर्बान्पच्छपि । 


धमादिदुःखभोगान्तानतः क्षोणीघुरदरभः ॥ 


धमप्रवोऽथंदः कामदाता सोभाग्यव्धेनः । 

विद्यप्रदो विभवदौो भुक्तिमुक्तिफलप्रदः ॥ 
कल्पद्रुमत्वे विविनक्त्येकर्विशतिनामभिः । 
धरमरदोऽथदः कामद ति्ुक्तस्तिवर्गदः ॥ 
सत्रीणां जीवत्पतित्वादि ददत्पोभाग्यवधेनः । 
विथप्रदो विभव्दा ज्ञानसम्पत्तिदाय्कः | - 


भोगजीवन्युक्तिदानादभुक्तिसुक्तिफलप्रदः । 


आभिरूप्यकरो वीरश्रीप्रदो विजयप्रदः | ` 
शै ठ 
सतेवश्यकरो गभेदोषहा पुत्रपोत्रदः ॥ 


 ~११८ 
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आदध्ैःसह दरिद्राणां मूर्व्वाणां पण्डितैः षह ४ 


साम्यं प्रदशंधन्‌ पभ्येष्वाभिरूप्यकरो मतः । 
समरे कान्दिशीकानामपि त्रीयेश्िघ्रं ददत्‌ ॥ 


नाम स्पृतवतां वीरश्रीभदः कीर्यते बुधैः । 


पराचा तु वीर्‌ इति भिन्नं नाम व््रद्यातम्‌ । तद्धकतेष्ट 
£ ५ ¢ @ 
दानवर्णनपरनामस्समूहमध्ये दातृगतगुणान्तरकथनपरनान्नः सन्दभशुध्य- 


भावादुपेक्ष्पम्‌ ॥ 
वीरश्चियं जयकफलां ददानी विजयप्रदः ॥ 


सवं भक्तव्रशे कुवैनत्सवेवश्थकरो भवान्‌ । 
बीजदाषान्त्लावपातौ नाशयन्गभदाषहा ॥ 


पुल: सू नुश्च दुहिता तत्योत्ानदुदितु बुनान्‌ । 
नप्तृ न्णप्तुन्दोहित्रान्ददानः पुतरपोत्रदः ॥ 


मेधादः कोविदः शोकहर! दौ ाग्यनाशनः । 
प्रतिवादिमुखस्तम्भो रशटचित्तप्रसादनः ॥ 


धीर्धारणावती . मेधा सेक्षादस्तस्दायकः । 
लोके या सदयुणश्तितश्रदानेन -कीिंदः ॥ ` 


१२९ । 





¢ 
शोकहारी ज्ञानदान्॒तरति शोकमाल्मवित् । 
दुभेगत्वाृहरेण स्वरीणां दर्भा्यनाशन; ॥ 


वाचं सतभ्नासि दुष्टानां प्रतिक्रूलं प्रजल्पताम्‌ । 
परतिवादिमुखसम्भः कथ्यसे स्प्रृतिमात्रतः ॥ 
सेवकेषु करोधजुषां ` राज्ञां चित्तानि शोधयन्‌ । 
स्नेहशालीनि कुर्वाणो रष्टचितप्रसादनः ॥ ` 


परभिचारशमनो दुःखभञ्जनक्रारकः । 
लवस्त्रटिः कल। कष्ठ निमेषस्तत्रः क्षमः ॥ -१२१ 


घटी सुहत प्रहरो दिव्रा चक्तम्‌ अहनिशम्‌ । 
पक्षो मासोऽयनं वप्रं युगं कल्पो महालयः ॥ -१२२ 


पराभिचरशमनो मारणाख््स्यं कर्मणः । 
स्शतभिः प्रणीलस्य निष्फलीक्ररणानमतः ॥ ` 


भञ्जयन्त्बदुःखानि दुःखभज्ञनकारकः । 
भथ कालखरूपतवशुक्तं॒व्िंशतिनामभिः ॥ 


पञपत्रसहतेद्य पु्त्ुरेयामितरने । 
दले इले लत्रःकालः . सृहस्रेण  लवैस्ुटिः ॥ 
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तरटेःशतं तत्यरस्तर्िमषरतरशता भवेत्‌ । 


अष्टादशनिमेषे; श्यात्का्टा तत्िशता कला ॥ ` 


तलिशता क्षणस्ते `षडघ्रटी ताभ्थां सुहतेकम्‌ } 


्रहरस्तच्चतुष्कं तच्चतुष्कं नक्तकं दिवा | 


# इति भारस्युपाकयस्य भास्कराभ्निचितः कृतो } 
मणेशनामसाहस्रलद्योते सष्तमं शतम्‌ # 





अहर्निशं लहोरा्तः प्रहरेर्टभिर्भवेत्‌ । 
ते पश्वदश पक्षतौ मासः षडयनं तु ते ॥ 


ताभ्यां तु मानुषं वषे तेःषष्टया त्रिशतीयुजा ) 
दिव्यं द्वादश सादत दित्यवर्बशचतुयगम्‌ ॥ 


चतुयगसह्षंण कल्पो दैनन्दिनो लः । 
द्रासप्ततिसहलै स्तैः स्यान्मह प्रलयो विघरेः ॥ 


राणिस्तारा तिधिर्योमो वारः करणमशकम्‌ । 


लग्नं होरा कालचक्र मेशः सप्तषेयो प्रव; ॥ १२६ 


र[शिद्वदश मेषायाः कृत्तिकाश्च तारकाः । 
त्वमेव च तिथिश्वान्द्री कला पश्चदशासिका ॥ 
विष्कन्भप्रथमा येगा्वदरपाः सप्तविंशति; । 
योगां अग्ृतचिद्धाया आनन्दायास्त्वमेव वा |) 
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र्यादिषप्तव्रारासा बवादिकरणात्मकः । ` 
चत्वारि भ्रतिनक्षत्रमंशकानि त्वमेव दहि ॥ 


राशीनाश्ुदयो लभर होरा लआधसम्मिताः । 
कालचर्क' हशुमारं मेः सौवणपवेतः ॥ 


सप्तर्षयः कारथपाचया ओत्तानचरणिध्रवः । 
राहुमेन्दः कविर्जीवो बुधो भोमः शशी रविः । 
कालः सृषटिःस्थितिविश्वं स्थावरं जङ्गमं च यत्‌ ॥ १२४ 
भूरापोऽभिमरुदर -योमाह ङ्कृतिः प्रकृतिः पुमान्‌ । 
वहम विष्णुः शिवो रुद्र ईशः शक्तिः सदाशिवः ॥ १२५ 
राहादयो प्रहा अष्टौ ठद्रपा एव नेतरे ॥ 
कलनात्काल इत्युक्ते जगत्सुहरणक्रिया । 
खष्टिः स्थितिश्च जगदुत्पादनप्राणनक्रिये ॥ 
वतस्थावरादि विश्व तच्छ मित्येकाभिधानकम्‌ । 
भूरापोऽमिमेरदरथोमपश्चभूतातमकोभवान्‌ ॥ 
भह ङ्ृतिरह कारः परकृतिमंलकारणम्‌ । 
पुमांश्च पञ्चविंशस्तवं प्रकृतथायेरसंहतः ॥। 


मच्चेस्य ब्ऋह्मविष्ण्वी शरदा; पदाः सदाशिवः | 
फलकशतत्र कामेशः शिवस्तस्याङ्कगामिनी ॥ ` 


१ 


\0 
शक्तिः कामेशवरीसयेते भध्नापि भवदोलकोः । 

त्रिदशाः पितरः सिद्धा यक्षरक्षांसि किन्नराः । 

साध्या विद्याधरा भूता मनुष्याः पशवः खेगाः ॥ १२६ 
समुद्राः सरितः शैला भूतं भव्यं भवोद्भवः । 

साङ्ख्यं पातञ्जलं योगः पुराणानि श्रु तिःस्परतिः ॥ १२० 
वेदाज्ञनि सदाचारो मीमांसा न्यायविस्तरः 1 
आयुर्वेदो धनुर्वेदौ गान्धवं कान्यनाटकम्‌ ॥ १ २य 





81 
कंणादगौतमषठुनिपरणीतो न्यायविस्तरः । ` 
ऋग्यजुःसामवेदानाुपत्रेदा अगि क्रमात्‌ ॥ 
आयु्ेदधनुर्वेदगान्धर्वीक्तनमयो भवान्‌ । 
काव्यनाटकशब्दाभ्ां श्रव्यं दृश्यं च गह्यते ॥ 
शव्यमषटविध दश्यमष्टाविंशतिधा च यत्‌ । 

५ | | 
सङ्कीण यच्च मेहुधा तक्तत्सर्वासका भवान्‌ ॥ 


भ # ५ * 
वेषानसं भागवतं सात्वतं पाञ्चरात्रकम्‌ । 


तिद शादिकंशोलान्तौ अ्थास्वं तिथिभिरमताः ॥ 
भवान्भूतमतीतं च भव्यं क्षेमं च भावि च | 
भवोद्धवः शिवादन्नः धंसीरपरभवोऽथवौ ॥ 

अथ साङख्यादयो वि्ास्वदरषा : सप्तेव्रिंशतिः । 
साङ्ख्यं कपिल शिः वतं वेतेः ॥ 
सामसूत्रनिदानाख्यं भोगः फणिपतीरित+ । 
नाहमादीनि पुराणानि श्रुतयो बह्वचोदयः ॥ 
मन्वायाः स्मृतयो वेदाङ्गानि कंल्पादिकानि षट्‌ । 
पदाचारः सदा चारसद्ग्रहात्सा धुना ततः ॥ 
मीमांसा षोडशाध्यांयी सङ्कषसहितौ सती । 
त्रिचतुरुक्षणे भक्तिन्रह्ममीमौंसितै अपि ॥ 





शेवं पाशुपतं कालाम्लं भेरवशासनम्‌ ॥ १२९ 


शाक्तं वेनायकं सौरं जेनमार्हतसंहिता । 
सदस यक्तमव्यक्तं सचेतनमचेतनम्‌ ॥ १३० 
 विष्णोवे खानसादीनि शवानि तु महेशितुः । 

परथक्चत्वारि चत्वारि तन्त्राण्येतत््रदात्मकम्‌ ॥ 


शाक्तादित्रितयं शक्तेर्गणेशस्य विवछ्ठतः । 
तन्ते 2 नास्तिकोन्तीते अपि जैनार्हते तशा ॥ 


कार्याणां कारणस्यान्तरस्थानं स्ासता । 
जकारणेनावस्थाने तदभावो ऽसदासता ॥ 


ह १ 
सवे कार्यात्मना व्यक्तमव्यक्तं कारणानु । 
सचेतनं प्राणिमात्र न्योम्दिकमचेतनम्‌ ॥ 


भ. ख. ~ 13 


। ९ 
8 3 


ण = ते मपि ; भवेदेकास्म्कं 
बन्धो मोक्षः खखं भोगोऽयोगः सत्यमणुमंहान्‌ । न॒ कमौपि, कलं भवेदेकासकं सुखम्‌ । 
ज्ञानं विन्ञानमानन्दो बोधःसंविच्छमो यमः । 


एकं एकाक्षराकारः एकाक्षिरपरायणः ॥ 804, 


बन्ध आत्मन्यनातसतभ्रमो नालसमनि चास्ता । 
एतत्छवै भवानेव भगवान्परिकीर्तितः ॥ 


8 इति भारत्यु शक्यस्य भास्कृरा्चिचितः कृतौ 
गणेश नामसादस्खच्ेते शतमस्कम्‌ ५ 


~~~ + ~कै-#---- 


मक्षधीज्ञानमन्थत्र विज्ञानं तदुदरयं भवान्‌ ॥ 


त्वमेव प्रत्यगानन्दः प्रत्य्बोधस््वमेव हि । 


योगिभिःसेत्यते संविद्धाटयवत्तिनिरासिका ॥ 
मोक्षस्तव विचा विध्वंसक्ततो यद्वशिन्कते । जनीः: 
। तदेकपरवणलाय द्खौक्धी भवदासिका । 


तत्युखं प्रत्यगानन्दा भोधःसोऽनुभवातभकः ॥ 
। ६ $ 
पवस्य शमनोत्सर्वोपरमाच्वं शमो यमः }॥) 


अफागःसद्भरहितस्तद्धि सत्थमत्राधितसम्‌ । 


र + > शून्यत 
घ॒ एवाणुमेनःकष्टेन्दरियायोचरतष्वशात्‌ ॥ ` कं एवाद्वितीवस्त्वं भेदत्रेविध्यशून्यतः । 


| ४ गं बीजान्तसम्थितेरेकाक्षराध।र इति स्परतः ॥ 
ततोऽधिकल्य सौख्यस्यापावादेर स वं महन्‌ । 


"प प उपरित्येकाश्चरर्थत्वादेकाक्षरपरायणः । 
सवस्ति ह फट्‌ खधा स्वाहा श्रोषडवोषडवपण्णमः ॥ -१३१ 


एकाग्रधीरेकवीर एकानेकघरूपधक्‌ । 
द्विरूपो द्विभुजो द्र यक्षो द्विरदो द्वोपरक्षकः ॥ -१३३ 
एकाग्रधी: लात्ममालप्रवणापि मतिर्भवान्‌ ॥ 
अहमि प्रलयं कुर्जिदमः भतिोगिनः । 
पराकमपरोऽस्येकवीरस्वत्तो न चापरः ॥ 


तदेव सम्यगस्तीति खस्ति चास्ति ततः परम्‌ ॥ 

अन्यध्य दूरीकरणात्‌ कदेव नह्य हं मतम्‌ । 

दरोत्सारणमात्रं न किन्तु नाशाऽपिं तेन षट्‌ ॥ 
+ ५ ५, 4 

खयेति पितृदैत्यं छादेत्यगन्या ददृक्तम्‌ । 

्रौषडित्थादयसततच्च्छब्दयुकमेलक्षकाः ॥ 

भतिभूतमवस्यानादेकानेकखरूपधुक्‌ । ` 

एकधा बहूधा चैव इश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ 


सर्वेषां कर्मणापिष्टसिद्धयथेरवान्पहाभ्ले । 
युधे लब्धे तु तत्रैव तत्सवं पय्स्यति ॥ 
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द्रे ब्रह्मणी इति ध्या द्विरूपोऽसख्परं परम्‌ । 
तमेव द्विभुज दव गो: द्विरदः भ्रक्टाथेकः ॥ 
` ` सप्तद्रीपधिपत्यस्य प्रदानाद्‌ द्रीपरक्षकः । ` 
मातरो द्विवद्नो दन्द्वातीतो . यातिगः । 
रम दनो दरन्द्ातीते ` दवयातिगः । ` 
त्रिधामा त्रिकरस्त्रेता च्रिवगंफलदायकः ॥ -१२३४ 
मातुर ह्यु्ागड्ो. मातरो तव विधति 1. . 


तवेव ॒मूतिरन्न्याख्णा तेन दिक्दना. भवान्‌. 1 
शौताष्णादीन्यतिकरन्तो दद्वातीत इति ` धृतः ॥ 


रजत्तश्चातिलङ्खय वतेभने द्वयातिगः । 
तिघ्ामा चन्दरमुशंधितेजस्तितयपूतिम्मन्‌ ॥ 


त्रयाणाभपि लोकानां कस्णाल्िकिरो भवान्‌ । 
न्यायभित्रषाकाडश्चधमेकामार्थेकर्मणाम्‌  ॥ 


फलप्रद इति . वेता त्रिवगेफलदाथकः । 


व्रिगुणात्मा त्रिलेकादिस्त्िशक््ं शस्निलोचनः 1. ` 


¢ © म तु क शु 
चतुबाहुश्चतुदेन्तशचतुरात्मा चतुमृषखठः ॥ . . .-१३५ | 


गुणत्रषवती मूलंग्रकृतिस्लिपुणा श्ल ॥. ; 


त्रयाणामपि लोकोनां ` त्रिलोकोदिश्च कारणंम्‌. ॥ ` ` 





89. 


रमालञ्जानङ्गयोगस्त्िशक्तिः कथ्यते मनुः । ` 


 : ` प्राभवोत्साहमार््यो षा त्रिशक्तीशसतदीश्वरः ॥ ` ` ` 


जिलो चनश्चतुर्बाहश्वतुदन्त इति स्फुटम्‌ । ` 
आसान्तरात्ा ज्ञानात्मा परमासेति भेदतः ॥ | 
आलमोपनिषदि ` भरोक्तश्वतुरात्मा तमेवं हि । . 
चतुविधा मुखे वेदा च्छ ष त्वं चतुप्खः ॥ 
चतुविधोपायमयश्चतुवेणाश्रमाश्रयः । 
चतुविधवचोवृत्तिप॑रिवृत्तिप्रवतेकंः ॥ - १३६ 
भेदो दण्डः सामदानमित्युपाय चतुष्ट यम्‌ | 
चतुविधोपायमयल्ऽजन्यफल साधकः || 
नूद्यणन्रहमचर्यादिवर्णाश्रमविभागशः । ` 
विहितैः कर्मभिः प्राप्यश्चतु्बणाश्रमाश्रयः ॥ 
गुहायां वतेविक्तःपर यन्तीमध्यमापराः । 
वैखरी परितो  बाहथव्तनेन प्रवर्तयन्‌ ॥ ` 
चतुिधवचोवततिपरिवत्िपवतंक ; 1 


` -- --~ --~----~ 





1 


- श्रीदहीं क्लीं. ईति श्िनिधशक्तित्रीजसमायोगेन यो मनुः तस्ये: 


भवान्‌ । अत्र “स्मरं योनि .लक्ष्मी “ मिति सोन्द्यलहरीर्मेकोक्त- 
बोजत्रयलेखने त॒ कलं हं श्रीं इति भवेत्‌ | तेषामेव वामरः 
लेष्ने तु श्रीं हीं क्लौं ह्येव भवति ॥ ` 
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चतुर्थीपूजनप्रीतश्चतुर्थीतिथिसम्भवः । 
पजराक्षरातमा पञ्चात्मा पञ्चास्यः प्चकमेकृत्‌ ॥ 

चतुथपूजनप्रीवश्वतुर्थीतिथित्म्भवः ॥ 

इति नामद्वयं स्ष्टं खादृगणेशपुराणतः ) 
नादनिन्दुमकारोकाराकारांः प्रणवस्थिताः ॥ 
लच्छरीरमतः पश्चक्षरात्मा परिकीत्येसे । 

रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च देश्वरश्च सदाशिवः ॥ 
यस्यैते विग्रहाः पश्च स पश्ात्मेति ` गीष्से | 
विस्तीणे वदनं यस्य रह्माण्डकबलक्षमम्‌ ॥ 
पचेर्वि्तारवाचित्वात् यश्चास्य इति स्मृतः । 
सुष्टिःस्थितिश्च संहारद्िरोधानमनुभ्रहः ॥ 


ऋयादिष्पैरेतानि कुर्वाणः शश्च्ृव्यकृत्‌ | 
पजचाधारः पञ्चवणेः पञ्चाक्षरपरायणः । 
पञ्चतालः पञ्चकर पच्चप्रणवरभावितः ॥ 
पश्चाधारोऽसि भूतानां पश्वानामपि धारक; ॥ 
छबैदा सूर्यकोरिपरभः सन्‌ ृत- 
करेतयोश्चन्दरवर्णोऽजेनदच्छविः } ` 
द्वापरे शक्रमौपोपमाऽभूत्कलौ 
भूषवर्णो भवन्पञ्चवर्णाो भवान्‌, |) 


9२७ | | 


१३८ 
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जपन्पश्चक्षरं रोवं पश्वाक्षरपराषणः । 
आमध्वमाग्राद्‌ङगुष्ठालमरणं ताल उच्यते ॥ 


तालपश्चकदेहास्यः पश्चतालोऽसि वामनः । 
पञ्चहस्तमितः प्रंशुरपि पश्चकरो भवान्‌ ॥ 


तारं बाग्भवलज्जामाः पासादपरया स्ह! 

प्रणवाः पश्च तेर्वाच्यः पश्चप्रणवभा वितः ॥ 
पञ्च्रहममयस्फतिः पञ्चवरणवारितः । 
पञ्चभक्षप्रियः पञ्चबाणः पञ्चशिवात्मकः ॥ 

सथाजात वामदेवाषोरततुर्षेशवरेः । 

पश्चत्रह्ममयस्पूतिरभिनस्फुरणालमकः ॥ 

प्वावतित्तवे प्रोक्तरङ्गाचावरणवेतः । 

छ्नो वा पञ्चभिः कोशं पज्चावरणवारितः ॥ 


लडडुकमण्डकपूरीफेणीवटकाभिधानि भक्ष्यणि । 
यश्य प्रियाणि प्श्वापि पश्चभक््यप्रियः स भवान्‌ ॥ 


चाणेश्ववभिधन्रायाः कामेश्वरशिवस्य च | 

भत्येकं पश्च्रीजानि प्रसिद्धान्येव तद्विदाम्‌ ^ 

तदसिकतया पश्चवाणः पएश्चशिकत्मकः 1 
पट्कोणपोठः षट्‌चक्रघाम। षडग्रन्थिभेदकः । 
पृडध्वध्वान्तव्िध्वसी षडङ्गुलमहाहदः ॥ 


= (4 8 ` 
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8 ` 

रज ~ ~ न्ड सके 
षड्द शनोदितेसतकक्तमिर्गो न॒ गृह्यते ॥ 
वागतीतः ` क्ष षर्तकंदूर इत्यभिधीयते । 
षट्कर्मनिरतः सक्तः षटु भागादिकर्मघु ॥ 


1 कोणाः षट्‌ पूजास्थानानि प्स सः }) 


मूलाऽऽज्ञामणिपूरेषु द्वो द्वौ शक्तिभिनत्ति या । 
बहधिकुण्डलिनी सैव भवान्‌ षड्रन्थिभेदकः ॥ | 
मघुरादिरसानामप्याघारः . षडुसाश्रयः । 


| पदभुवनवर्ण॑तलकलामन्त्राख्याः षडध्वान; । | | 
| अतलाया अधोऽधःस्थाः प्प्तलोका यदङ्त्रिकाः ॥ 


तच्छरोधनकर्तत्वेन षडध्वध्वान्तविध्वसी ॥ ध | | 
6 सप्त॒ जन््वादो द्वीपा यस्य सत्िथिभुवभमुखाः । 


हदो 9 गाम्भीर्य | गुलः । ~ - 0911 ‡ 1 
महाहदौ नामिूपो गाम्भी यण षडड] उरध्वोध्वाः सप्त॒ गोलोकावधयो यस मूत्त सः ॥ 


पिचण्डिलल्वायस्येष षडडगुलमहाहदः ॥ | शपे 
सप्तपातालचश्णः पप्तद्रीपारुभण्डलः । 





॥ पमुख: षण्मुखभ्राता षट्‌शक्तिपरिवारितः । ` 


भरिवम्भि वती | सप्तछठर्लोकमकुट ( सप्तसप्तिवरप्रदः ] 
पट्वेरिवगविध्तर॑सौ षडमिभयभञ्जनः ॥ -१४१ | 


सप्ताङ्गराज्यसुखदः सप्तषिगणमण्डितः ॥ -१४३ 
षटूसद्याकानि शस्त्राणि खे यस्य॒ स वण्ुखः । सप्तघर्लोकमकुट इति नामत्रमरेरितिः ॥ 


प भवान्‌ षण्ुखश्राता सेनानीर तेऽ्नुनः ॥ भिर्जटामि | 1६ भि 
| | ताभिजेटाभिः सहितः प्त इत्युच्यते शिवः । 


षड ङ्धयुवतिच्छन्ः षट्शक्तिफरिवारितः । मणिमलमघे तस्मै भवान्धरादाद्धेत्तमम्‌ ॥ ` 


१ ~स श्रि + = । 9 । 
षटुरैरिवर्मविध्वंसी कामक्रोष्को च मत्सरम्‌ ॥ ; ते 
न | ४ 14 सुणोय वा ब्रं तेच सप्तखप्तिवरध्दः । 
\ = 
लाभमोहमदान्‌ दपि षडिमान्वरिशब्दितान्‌ । खाम्यमात्यादिसप्ता ङ्युक्तराञ्यशुखं ददत्‌ ॥ 


| | कु मोहं जरां मृतिम्‌ ॥ 
अशनां पिपासां च शोकं. मोह जर क सप्ताङ्गराञ्यदुखदः सप्तभिः कश्यपादिभिः । 


> ५। ५५१ पे ग्र क 
वद्धरमिशब्दितानिष्तन्‌. बर्धमिभयभज्ञनः ॥. गणदेतेश्च पेव्यत्रासम्तग्िगणषण्डितः ॥ `` 


सम्तच्छन्दोनिधिः सप्तहोता सप्त्वराध्रयः । 
सप्तान्धिकेलिकासरः सप्तमात्रनिषेवितः ॥ -१४४ 


पर्तक॑दुरः षट्रमनिरतः षडसाश्रयः । 8 
मरप्तपातालचरणः सप्तद्रीपरमण्डलः ॥ ` ` -१४२ 


भ] 4 ग्र क कका | 2 
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सप्तच्छन्दोनिधिः पथ्शछठन्दःसप्तकसंश्रयः | 
होत्ादयाऽच्छव्ाकान्ता' हातारः पप्तसौमिकाः ॥ 
महाह विमनुर्वापि सप्तहाता तद्‌।तसकः । 
षड जादिखरवान्नाद इति सन्तखराश्रयः ॥ 


सप्तान्धिकेलिकासारो यद्य कोडास्रोऽणवा 
ब्राह्या दिमातृमेतवलात्सप्तमातृनिषवितः ॥ 


सप्तच्छन्दोमोदमदः सम्तच्छन्दामवप्रभरुः । 
जषएटमूतिध्ययमूतिरषटधद्तिकारणम्‌ ॥ -१४५ 
` पथ्यानि सप्तच्छन्दांसि तेषां मोदेन यो मदः । 
तेनेव घृणेनात्सन्तच्छन्दोभादमद्‌ः स्मतः ॥ 
पथ्ाचक्रतुपूज्यत्वात्सप्तच्छन्दोमद्रभुः । 


अष्टमूतिः शिवस्तेन यन्मूतंह दि चिन्त्यते 


सोऽषटमूतिध्येयमूतिर्ध्येयो वा प्रथगष्टमिः । 
रकृरयह कृतिम सच्चतन्मात्रस्ञिताः ॥ 


ट 


1. अच्छावाक अच्छं निरसंलं वक्ति, भच्छ~भाभिमुष्येन वा वक्ति शंसति इति ` 


अच्छावाकः 1{118-171र्छा६्€7 0 10र1{€)}, 2 21168; 01 


प्रा] 10 18 670})10 € 10 9078 88611068, 8114 


78 8 ९0.80] ध त होतृ. 0} , त 17€ {तपा 


168६8, होक, अघ्वय , उदगात्‌ 3त ऋहयन्‌ }1&8 {}11.€6. 
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रृतीर्यो जनयति सोऽष््रहृतिकारणम्‌ . । 

एरङ्धयोगफलभूरष्टपत्राम्बुजासनः 

अष्रशक्तिसश्रडभश्रोरष्टेश्वयप्रदायकः ॥ ; १४६ 

अषटङ्गणेगकलभूः समाध्यन्तयमादिभिः ॥ 
 अङ्गे्ुक्तस्य हृदूव्तिराधस्य फलदायकः । 

पङ्कजेऽष्टदले तिष्ठनष्टपत्राबुजासनः ॥ 

अष्ट क्तिसमृद्धश्रीदलाष्टकनिवासिना । 

तोत्रादिशक्त्यष्टकेन परितः सेवितो भवान्‌ ॥ 

दाताणिमादिसिद्धीनामण्टेधर्यभदायकः .। 

॥ इति भारव्युपाख्यस्य भास्करान्निचितः कतौ । ` 


गणेशनामसःहस््रखद्योते नवमं शतम्‌ ॥ 


-------“-- 


अष्टपीटोपपीटश्रीरष्टमातसमावतः । 
अष्टमेरवसेव्योवसुवन्योऽधमूर्तिभृत ॥ ८ १४७ 
भ्टपीटोपपीरश्रीमह पीलोपीटयोः ॥ 1 
पुराणे स्ुटयोभुरिषडख्ययोः सम्यदालकः. । 
अष्टमी तु मह लकीदननाया सप्त॒ मातरः ॥ 
आवृतो यस्य॒ तिष्टन्ति साऽष्टमातृषमावतः । ` 
अष्टभरवसेव्योऽष्टो भैरवा वटुकादय; ॥ _ ` 
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नवनारायणस्तुत्यस्स्तूथते तैभवानिति । 


द्गां या नव दृश्माण्डचन्द्रषण्टादयो भिदाः ॥ 


तैःसेव्यो वषोऽौ तु प्रभिन्तिं धरादयः । 
तेवन्दितो भवानष्टवुवन्वः प्रकतितः ॥ 


. भूतानि पृष्पवन्ती ` खमते देपोऽदमूतिभृत्‌ 1 . थसिद्धास्तीभिरीडयताचवदुर्भा निषे वितः 


अष्टचक्रस्फुरन्मूतिरषटद्रव्यहंविःप्रियः । ` 


नवनाथमहानाथो नवनागविभूषणः । 
नवनागासनष्त्रासी नवनिध्यनुशासिता ॥ ` १४८ 


| नवरत्नविचित्राङ्गो नवशक्तिव(शि)रोधतः ॥ १५० 
अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां वूरिति श्रुतैः ॥ (नी | 

| | ज्ञानप्रकाशसत्यानन्दविमरेलभावडुभगानाम्‌ ॥ 
यन्त्रे तिष्ठन्ष्टच ्गस्फुरन्मूतिरिति स्मृतः । 


श वं बेस नवनाथमहानाओो नाथतवाखतिभपूणेयोश्च भवान्‌ । 
ल जक्षसक्तुचिषिटाः कदल्यो मोदकसतिलाः ॥ छ च्‌ 


कार्कोटकादिमण्ड-यतवान्नवनागविभूषणः ॥ 
नारिकेला वताक्ता ईत्यष्टद्रबह विप्रिय; । 


नवनायासनाध्याषी नागः कार्कोरकादिभिः ॥ नवरत्नविचित्रा्धो वज्जतुक्तादिभूषितंः । 


2 4 तीव्रा्या नव ते पीठे नवशक्ति्चिरोधतः ॥ 
पतरेष्वष्टु पध्ये च यथासनमधिष्ठितम्‌ । क. 
शासच्छङ्कसुकुन्दादीन्‌ नवनिष्यनुंशासिता ॥ द्‌ शात्मको दशभुजो दंशदिक्पतिवन्दितः } 
नवद्रारपुराधारो नवद्वारनिकेतनः । | द शध्यायो दशप्राणो दञञेन्द्रिनियामकंः ॥ १५१ 
` नवनारायणस्तुत्यो नवदुगोनिषेवितः ॥ | ११५ दिशो दश तदात्र बो व्यापकः स दशालकः । 
नवदवारपुराधारो जीवरूपेण देहभृत्‌ ॥ ध महागणपतेम्‌त्या भवान्‌ द शभुजोऽभवत्‌ ॥ 

हद्रादयोऽष्टौ दिक्पाला उरध्वाधोदिगधीश्वरौ । 


केमाद्‌ब्रह्य।ऽनन्त इति दशदिकेपतिवन्दितः ॥ 


कुलाकुलसहक्तारे मूलााज्ञान्तिानि षट्‌ ४ 
लम्बिकेति नवलस नवदवारनिकेतनः ॥ 

द शाघ्यायश्चतुरवेदा षड ङचध्यथनोन्मतः । 
` दशप्राणः; पञ्चपश्चक्राणनागादिरूपवान्‌ ॥ 
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ध मा्यनन्तबदरीखूपशङ्करषुन्दरंः । 
लक्म्या साध्येनोपपदर्यक्ता ` नाराय नव ॥ 
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वागायासत्वसायासद गेन््ियनियामकः । . 


द्‌ गाक्षरमहामन्त्रो दशाशाव्यापिविग्रहः । 


एकाद्शादिभी खद; स्तुत एकादशाक्षरः ॥ 


उक्तो हक्तिपिशाचीति मन्त्रर चेसमणवादिभिः ॥ 


द शाक्षरमहा मन्त्रव हेवव्यस्त्वमेव सः । 
दशदिश्यापिदेहत्वाहशाशाव्यापित्रिग्रहः ॥ 
शद्रा एकादशारभ्थ सहक्ताणि षहलषशः । 
एकादशादिभी रर : स्तुतस्तेः सकरेनैतः ॥ 
तारशक्ती विन्नशक्ती वशमानय ठद्वयम्‌ । 
एकाद शाक्षशो मन्त्रस्तवदेवत्यस्त्वमेव सः ॥ ` 


दाद शोदण्डदोर्दण्डो द्रादशन्तनिकेतनः । 


त्रयोद शमभिदाभिन्नविश्वदेवाधिदेवतम्‌ ॥ 


४ 
्रादशोदण्डदोैण्डो `गाद्रदशभिर्भुजेः । 
द्रादशान्तं ललाटेोषध्वे त्रह्मरन्ध्रावसानकम्‌ ॥ 


प्रकटो योगिनां तत्र द्वादशान्तनिकेतनः } 
पूरूरवःप्रभृतिभिः पूम्यस्तवं विश्वदंवतैः ॥ 


ङ, ¢ | £ न्ट, 
त्रयादशमिदाथिन्नविश्वदेवाधिदव्तम्‌ । 


चतुर्दशेन्द्रवरदश्चतुदेशमनुप्रसुः † ` 
चतु्दशादिविव्याढयश्चतुदेशजगस्भुः ॥ 
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चतुदेशानामिन्द्रोणां मनूनां वरदोऽधिषः ॥ 
चतुर्दशादिविचादयो वेदायाः पोपवेदकाः । 
चतुदेशाष्टादश च प्रभिद्धाताघु पण्डितः ॥ 


आपातालादा च सत्याच्चतुदंशजगत्मभुः । 


सामपञ्चद्‌ शः पञ्चद्‌ श शीतां शुनिमलः । 


 पोडशाधारनिलयः षोडशसरमातृकः ॥ 


यत्पश्चद शभिः स्तोमैराधसतोत्रचतुष्टयम्‌ ॥ 
सामयुक्त' तदात्मतवालामपश्चदशो भवान्‌ । 
सच्छे राकेन्दुवसश्वदशी शीतांशुनिर्मलः ॥ 
षाडशाधारनिलोऽखन्तश्चक्रेषु संस्थितैः । 
रय गुरुधुखादेवेत्थागमे शिवशासनम्‌ | 
सवरान्मिमीते मानेन षोडशम्बरमातृकः ॥ 
पोडशान्तपदावासः षोडशेन्दुकलात्मकः 
कलासप्तद शो सप्तदशः सप्तद शा्षरः 


षोडशान्तपदावासो त्ऋह्मरन्ध्र!ठजकणिकाम्‌ । 
आरभ्योध्वं षोडशान्तमुन्मन्याः परतः स्थितः ॥ 
अगरृता मानदेत्यादिषोडशेन्दुकलाल्कः । 

कला सप्तदशी नाम प्रसिद्धां त्रिपुरागमे ॥ 


११५५ 


९५६ 
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अषशटदश तदश्चशगोत्था अवान्तरभिदा अपि | 


त्रमोदशाक्षरी तु्थां विद्यया ववं तदासकंः । 
देशभेदेन बहवस्तञ्ज्ञाने त्वं विचक्षणः ॥ 


यत्तु सप्तदशस्तोमं प्रष्टस्तोत्रचतुष्टयम्‌ ॥ 
अष्टादशलिपिग्थष्टिसमष्टिज्ञानकोविदः । 
एकविंशः पुमानातमेत्यामनन्त्यैतरेयिणः ॥ 


सामयुक्तंतदातमतवाद्धवान्त्सप्तदशौ मतः । 
वोषडाश्रावययजास्तुश्रोषट्‌ येयजाभहे ॥ 
दशहस््या अङ्गुलयः पधा अडगुलणे दशा | 


इति त्वं व्याप्ते य्ञानिति सप्तदशाक्छर; । 
1 सह शुण्डाश्लेनेकरविंशत्यङ्गुलिपल्वः ॥ 


अष्टादशद्वीपपतिरष्टदृशपुराणच्त्‌ } 

अश्टदशोषधीसषटिरष्टादशविधिस्मरृतः ॥ १५७ चतुविंशतितत्वात्मा पञ्चविशाख्यपूरुषः | 

अष्टाद शद्भौषफतिः सप्तेकादशसडख्यगोः ॥ सप्तविशतितारेशः सप्तविशतियोगकरूत्‌ ॥ ४48. 
चतुविंशतितत्वानि तदृध्वैः पुरुषो भवान्‌ । 


चतुविंशतितत्वासा पञ्चविंश ख्यपूरुषः ॥ 


्रीपोषद्वीपयोर्जन्वूसिक्षलाचोरधीश्वरः | 
मात््यकौरमत्राह्मपाओ्रयष्यद श पुराणक्ृत्‌ ॥ 


अष्टाद शौषधीसष्टि्धान्यसृष्टिविचक्षणः । 
दुख्यधान्योपशनान्यानि तेषु द्वादश बट्‌ क्रमात्‌ ¢ 


नक्षत्राणां च योगानामीशः कतां क्ाद्भवान्‌ । 
सप्तविंशतितारेशः सप्तर्विंशतियागङ्त्‌ ॥ 
विधयोऽपूेनियभपरिसडख्याः प्रथक्‌ पश्व । 


| ्ात्रिशद्‌भैरवाधीशश्चतस्तिशन्महाह्वदः । 
प्रयोगविनियोगोत्पव्याख्याभिनैव ति द्विष्म ॥ 


पटूत्रिशत्तत्वसम्भूतिरष्टत्रिशत्कलातयुः ॥ -१६० 
गुणप्रधानभेदादित्य्षदशवि्धिः स्मरत; । 


अ्टादृशलिपिव्यष्िसमष्टि्ञानकोविद्‌; । | 
श्कविशः पुमानेकविशत्यङ्गुलिपल्लवः । = १४ 


रे न, 
दरािशदुभेरवाधीशश्चलारो भेरवाष्टकाः | 
भसिताङ्गादयो ये ये तेषां तेषामधीश्वरः ॥ 





पुष्करा्या देवखात); पन्ति पुण्या महाहृदा; । 
नामरद्राविडान्ध्री्ाः खलन्त्रा लिपयो भुवि ॥ तदात्मकत्वेन भवांश्चतुस्विशन्महाहदः ॥ 


श्‌. ख. प 14 
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तद्रपतवाद्‌ द्विपश्चाशद्रपुःश्रेणीति गीयसे । 


म तन्त्रोक्तया दिशा । 
षटतिशत्ततवसम्भूतिः शव ५ तरिषषटश्चतुष्षष्टिवा वर्णाः शम्भुमते मता 


शिवादिष्षितिपयेन्तषरत्रिशततकारणम्‌ ॥ | 
कल] अपि चतुष्वष्टिः प्रसिद्धासत्समाश्रयः । 


वहतेः सूर्य्य चन्द दश द्वादश षोडश । | 
न,  तत्निणता तत्खनिस्त्वे त्रिषष्ट -यक्षरसंश्रयः | 


कल्‌[; षन्ति तदातलतवादष्टत्रिशत्कलातनुः ॥ 


चतुष्षष्र यणनिणता चतुष्षष्टिकलानिधिः ध 
चतुष्षष्िमहासिदयोगिनीव्न्दबन्दितः ॥ ` . -१६३ 


चतुपमष्टयणेनिगेतां चतुष्बषठिकलानिधिः । ` 


नमदेकोनपञ्चाशन्मरुदरगनिरगलः 0 
पञ्च शदक्षरश्रंणो पञ्चशिद्र द्रविग्रहः ॥ -१६१ ` 


मर्द्रगेनतश्वापौ निष््रलूहगतिश्च सः । 


नमदेकोनपश्चाशन्परदर्गा निरगेलः ॥ 
| चतुष्षश्टिमहासिद्धो गिनोन्न्दवन्दिततः । 
पश्चाशदक्षरग्रेणीव्युच्यते मातुकालना । । | 
श्रीकण्टादिशिवातमलादश्वाश ददविधरदः ॥ अष्टषष्टिमहातीथेक्षेत्रभेरवभावनः । ` 


चतुणवतिमन्त्रात्मा षण्णवत्यधिकप्रभुः ॥ ~१६४ 





पञ्चा शद्विष््णुशक्छोशः पञ्चशन्मातृकालयः । 


द्विपञ्चाशद्रपुः्रेणी तरिषष्ट-यक्षरसश्रयः ॥ -१६२ . रौवतीरथान्यषटषष्टिः श्रीकाशीखण्डपाश्ममोः ॥ 
पु 0 उक्तानि तेषु कषत्रेषु भावयन्भेरवं शिवम्‌ । 


केशबादयाश्च कौ््या्या विष्णवस्तख शक्तयः । 
१ | अष्टबष्टिमहातीथेक्षेत्तभरवभावनः ॥ 


पश्चाशद्वष्णुश की शक्तदी शत्वेन गीयसे ॥ ६ 
अष्त्रिशत्कलामन्ताः पश्चाशन्मातृकाः कलाः । 


एकपश्चाशतोऽणनामालयो लय एव वा । १ | 
हंसः शुचि प्रतद्विष्णुिष्णुर्योनि त्रियम्बकम्‌ ॥ 


नाद एव तदासत्वावश्चाशन्पातृकालयः ॥ ` | 
तदविभणोमूलवि यंति चतुणवतिसङख्यका 1 


तैङ्गवणितपाशानामव्यिापश्चपवाम्‌ । १ 4 
दरव्यशुध्य कल्पसूत्रे जामद्म्येन वर्णिबाः ॥ 


जष्टष्टदिः बबुधुतिभिननाना देहदायिनास्‌ ॥ 
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चतुर्णवतिमन्त्ासा तावन्मन्त्रासको भवान्‌ । 


प्राचा तु चतुरगुणिता नवतिः षष्ट-यधिकंत्रिशती, वषय तावदि- 
नानि तदालसक (कानि) इति व््राख्यातम्‌ । तत्‌ षण्णवतिसङ्याक 
नामतःपूवं तत्या: सङ्य्याया उल्लेखे सन्दभेविरुद्धम्‌ । प्रायेण | 
मन्त्रशास्तसप्प्रदायविरुद्धा एवाथ बहुषु नापु तेन लिखिताः ते , 
वि्रभयान्ञासाभिरनूध दूषिताः । दिङ्मात्रं तु तत्र वत्र प्रदशितम्‌ । 


तन्त्रराजे षण्णवतिग्रक्ताः श्रीचक्रदे्रताः ॥ 
विधयागणेशेर्पोग।उजायन्तेऽधिकरेवठाः । 


तासाषीशः स्षमप्तानां षण्णक्त्यधिकधभुः ॥ 


शतानन्दः शतधतिः शतपत्रायतेक्षणः । 


शतानीकः शतमखः शतधारवरायुधः ॥ ` -१६५ 


शतानन्दः शतगुणा. अनन्दा मातुषास्पः | 
्ह्मानन्दान्तिमा ये ये ते सर्वेऽपि वदाल्काः ॥ 
्रह्माण्डानामनन्तानां धता शतधतिभं बन्‌ । 
पद्मपत्रायताक्षस्ं शतपत्रायतेक्षणः ॥ 

शतानीको भूरिसेन्यः शक्रः शतमखो भवान्‌ । 
अथवा बुसंङ्य्यानि पूजनादोनि यस्य सः ॥ 
शतं धारा अर्(लीक्ष्णा यदायुघ्रखय च | 
वज्रकृष्टायुधो वापि शतधारवरायुघः ॥ 
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सहस्पत्रनिलयः सहस्रफणभूषणः । 
सहस्रशीर्षा पुरुशः सहखाक्षः सहस्रपात्‌ ॥ -१६६ 
सहलपत्रनिलथे बह्मरनध्रस्य पद्गः । 
फणासहलवद्‌ भूष्यः सह्‌ लकणश्रूषणः ॥ 
सहक्शीषा पुरूष इत्येकं नाम ते स्फुटम्‌ । 
अनन्तनेत्रचरणः सहक्लाक्षः सदक्तपत्‌ ॥ 
सहसखरनामसस्तत्यः सहसखक्षवलापहः । 
द्‌ शसाहस्रफणभृत्फणिराज्रतासनः ॥ -१६७ 


पदस्नामसंस्तुत्यः स्तुवयरहाऽसङ्ख्यनाममिः । 
यमाविशन्ति नामानि सर्वाणीति किल श्रतेः ॥ 


प्रसिद्ध॒ तत्पुराणे वत्सदशषक्षवल।पहः । 
दश सादल्षप्णभृत्फणिराजङृता सनः ॥ 


अषएटाशोतिसहस्रायमहषिस्तोत्रयन्त्रितः । 
लक्षाधीशप्रियाधारे लक्षाधारमनोमयः ॥ = ६८ 


इच्छया सष्टिनिमीतुः किमसाध्यं तव प्रभो । 
सवेवियाकलाराशिरक्षणेकपरोजनाः ॥ 


निष्णुना हिपवद्ष्ठे स्थापिता गृहमेधिनः । | 
पुराणे वैष्णवे भक्तस्तैःस्ुत्योऽसि निवन्नितः ॥ 
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अष्टाशीतिसदलायमहषिस्तोत्रयन्त्ितिः । | 


लक्षाधीशग्रियाधारो लक्षाधीशा धनेश्वरः ॥ ~ . 


तेषां प्रियः सन्नाधारो धनवद्धयथेमाश्रित ॐ 


लक्षाणि चितस्य सिद्धानि तदाश्रितम्‌ \ 0 | 


मनो स्य तदाला त्वं लक्षाघारमनोमयः । 


चतलंक्षजपप्रीतश्चतुलंक्षप्रकाशितः ।  : 
चतरणोतिलक्षाणं जीवानां देहसंस्थित 


 चतु्क्षनपग्रीतः पुरवा हि सा मनोः ॥ | 


पुराणाष्टाद शबरन्थसङ्कया लक्षचतुष्टयम्‌. । ‰ _ . , ` 


तैः प्रकाशितूपस्तवं चतुरक्षप्रकाशितः ॥ 


सर्वजीवासतेयत्ताऽनवच्छेदश्च रोचिषः. | 
कलङ्कतापासन्पकंः कथ्यते नामभिस्तिभिः ॥} 


चतुरशीतिलक्षाणां जीवानां देह संस्थित 


` ` कोरिसूर्यप्रतीकाशः कोटिचन्द्रंशुनिमलः । 


शिवाभवाध्युष्टकोटिविनायकघुरन्धरः ॥ 
कोरिर्यप्रतीकाशः कोटिचन्दरांशुनिमेलः ॥ 


रहा विनायकाभिख्याः 


साधेकोसित्रियालकाः । 
भवस्य च शिवायाश्च भ्रनयेकं सन्ति तखतिः ५. 


१६९ 


१७०८५ 
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शिवाभवाध्युषटको टिविनायकधुरन्धरः 

` सप्तकोटिमहामन्त्रमन्त्रितावयवय्‌ तिः । 
त्रयरत्रशत्कोटिपुरश्रं णीभ्रणतपादुकः ॥ १७१ 

` विधरूपख तेऽङ्गानि सर्वमन्त्राधिदेवताः ॥ 

अतः सञ्ञतमन््रसतरधोततेऽवयवेरिति । 

सप्तकोटिमह मन्त्रमन्तितावयवद्‌युतिः ॥ 

देटशान्नाधिकस्छत्तः कोऽपि देवस्ततो भवान्‌ । 

`. तयसविंशत्कोटि सुर्रणीध्रणतपादुकः ॥ 

अनन्तनामाऽनन्तश्रीरनन्तानन्तसो ख्यद्‌ः' 

` अन्तनामा सर्वेऽपि शब्द।स्तन्नामतां गताः । 
यावलसतिष्ठितं ऋऋ तावती वागिति धृतेः ॥ 

`. अनन्तश्रीरनन्तास्ते विधासन्पततिकौतयः । ` 
भातिलिकमनन्तानामानन्त्ये गणना तु या ॥ 
तावन्तं दददानन्दमननतानन्तसोख्यदः । 
अनन्तानन्ददानं तु खद्रेते पर्यवखति ॥ 


॥ इति भारव्युपाख्यस्य भार्करा्चिचितः कृतौ 
गणेश्नामसाहखखयोते दशमं शतम्‌ ॥ 





----+-~---~^~-~---~ ^-^ ~ ~ ५०० 


1. नामसाष्टखजपावसने पुनह्‌ द्याचङ्गन्यएसादिकं करणीयम्‌ । 
अन्यतो महटयस्‌ | 


इदं चानुन्मपि 
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इति वैनायक नाम्नां सहस्रमिदमीरितम्‌ ॥ 
इदं व्राहमे मुहूर्ते यः पठति प्रत्यहं नरः । 
करस्थं तस्य सकलमेहिकामुष्मिकं सुखम्‌ ॥ 
आयुरारोग्यमैश्वर्यं वैय शोयं बलं यशः । 
मेधाप्रज्ञा धृतिः कान्तिः सोभाग्यमतिरूपता ॥ 
सत्यं दया क्षमा शान्तिदाक्षिण्यं धममेशीलता । 
जगत्संयमनं विश्वस्तवादो वादपाटवम्‌ ॥ 
सभापाण्डित्यमौदार्य गाम्भीयं ब्रह्मवचंसम । 
ओन्नत्यं च कुलं शीलं प्रतापो वीय॑मायेत। ॥ 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं स्थेयं विश्वातिशाचिता । 
धनघान्याभिवृद्धिश्च सकूदस्य जपाद्‌ भवेत ॥ 

आदौ गणेश्वरः पश्चात्सवेनेतराधिवासकः । 

तेजोवतीशिरेरत्नं भोगदाकान्तिमण्डितः ॥ 

उडुभृन्मौलिरथ च प्रोक्ता दुण्डिविनायकः ॥ 

रसग्रियो ऽहनिशं च मोक्षोऽष्टेधर्दायकः । 

इमानि शतकादीनि नामानि कमतो दश ॥ 


सङ्ख्याश्रमनिरासाय न विसार्थाणि सूरिभिः ॥ ॥\ 


= १७५. 


~ १७६ 


~१७७ | 
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इतीति । अनेन प्रकारेणेव्येः 1 इदभित्णङ्गुलधा निर्देशः । पदद्वयेन 
सहक्तङख्याया अन्यूलानतिरिक्तता ध्वनिता । ` तेनाष्टौ नामानीदाधिङतय 
पदानि छिन्दन्तो वचनाभावात्‌ निरस्ताः ॥ 

यत्तु अष्टसङ्ख्याधिक्यं विनास्य फल प्रदत्वं नास्ती्युक्त्वा सोमक्रय- 
भकरणस्थाष्टमङख्पाथेवाद्‌ं लिखति, तत्यामरप्रतारणमात्रम्‌ । विष्णु- 
ललितादिसहललनामघु क्वापि कल सिध्यनोषत्तेः । तसात्खध्य नामपद्‌- 
च्छेदीसामथ्य अपहतं तद्भलनमिति दिक ॥ 

अस्य स्तोत्रष्य जपः एेडिककाम्यं जाछम्मिकरकामस्य नि्कामस्य चेति 
तरिविधः, तत्र प्रथममाह घार्चैः षोडशभिरायुरित्ादिभिः । प्रज्ञा हिका 
बुद्धिः | मेधा धारणाव्ती बुद्धिः! क्षमा परापकारमतीकारक्रियाया 
अभावः | क्षाम्तिः परङतापकारषथुकतक्राधस्याप्यभावः । ज्ञानं मेोक्ष- 
जनकचरमवत्तिः | विज्ञानं श स्त्रशिंल्पविषथकन्‌ । 


वश्यं चतुर्विधं नां पादस्य प्रजायते । 

॑ राज्ञो राजकलच्रस्य राजपुत्रस्य मन्त्रिणः ॥ -१७८ 

साकिनीडाकिनीरक्षीयक्षोरगभयापटहम्‌ । 

साम्राञ्यद्ुखदं चैव समस्तरिपुमदेनम्‌ ॥ -१७९ 

जप्यते यस्य वश्यां स्तं दासंस्तंस्यं जायते । 

धमाथेकाममोक्षाणामनायासेन साधनम्‌ ॥ -१८० 
चतुर्विधं चुरनरतियकस्थावरवश्य मेद न्रवंशयवि रोषमाह राज इति ॥ 


ण. च. ~ 14 
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 समस्तकलहध्वंसि दग्धबीजप्ररोहणम्‌ । 


| शिरोरोगं वमि हिक्कां गण्डमालामरोचकम्‌ । 
| दु .खप्ननाशनं कर दखवामिचित्तप्रसादनम्‌ ॥ = -१८१ 


 वातपित्तकफद्वन्द्रत्रिदोषजनितञ्वरम्‌ ॥ १८७ 


षट॒कमाष्टमह सिदित्रिकालज्ञनसधनम्‌ । 


आगन्तुं वरिषमं शीतमुष्णं चैकादिकादिकम्‌ । 
परकरत्यप्र्रमनं परचक्रविमदेनम्‌ ॥ -१८२ . 


इत्याय॒ क्तमनुक्त वा रोगं दोषदिसम्भवम्‌ ॥ १८८ 
सवं परशमयव्याशु स्तोत्रस्यास्य सच्रञजपः । 
सकृत्पदिन संसिद्धः स्त्रीशूदपतितेरपि ॥ १८९ 


सङ्ग्रमरङ्गं स्वेषमिदमेकं जयावहम्‌ । 
सवैन्ध्यात्वदोषञ्च गभरक्षैककारणम्‌ ॥ -१८३ , 
सहस्रनाममन्त्रोऽयं जपितव्य; शुभाप्तये । 

महागणपतेः स्तोत्र सकामः प्रजपन्निदम्‌ ॥ १९० 


पठट-यते प्रत्यहं यत्र स्तोत्र गणपतेरिदम्‌ । 
देशे तत्र न दुभिक्षमीतयो दुरितानि च ॥ -१८४, 
दच्छया सकलान्भोगाननुभूयेह पार्थिवान्‌ । 

मनोरथफलेर्दिव्ये्योमयनैमनोरमेः ॥ ` १९१ 


न तदगृहं जहाति श्रोयत्रायं पठयते स्तवः । 
क्षयकुशठप्रमेहार्शो मगन्द्रविषूचिकाः ॥ १८५४ 


चन्द्र न्द्र भास्करोपिनद्र बहमशवादिसद्यसु 1 


दग्धघ्य रोगाथिप्लुष्टछ्य भजय रेतः प्रगेदणं प्रनोखादनमामथ्य- | 
| कामरूपः कामगत्तिः कामतो विचरन्निह ॥ १९२ 


प्रदम्‌ | 
४ € ४ ५ ५ च = * ८ 8 & 14: । | 

षट्करीणि मोहनमाकषेणं समभन विदूतरेषणदुचवाटनं मरण चेति, अश्भानमशमरीरोगम्‌ । अश्लीलमिति पाठे विशेषणम्‌ । दन्द्रः 
वातादिषु युमानि ज्रीणि | अनुक्त वातव्याधिव्रणादि । दोषादीद्यादिना 
दुष्कमग्रहणम्‌ । द्वितोयमाह सार्धे; पञ्चभिरमहदागणपतेरिसयादिभिः । 


भेदात्‌ शान्तिवश्थयोसतनतरेषु षट्कमेमध्ये परिगणनेऽपि प्रकृते तयो! 
पाथैकयेन निर्दे शान्मोहनाकर्षे मेलिते । पर्या श वभिः छमारणे शेन 


निमिता रक्षी ॥ शान्तिकमीह ` कषगरेत्यादिना ॥ वयोमयानेर्विमानिः । कामरूपः स्वेच्छानुगुणूपधरः । 


गुल्मं प्लीहानमश्मानमतिसारं महोदरम्‌ । 
कासं श्वासं गुदावर्तं शूलं शोफादिसम्भवम्‌ ॥ १८8 


भुक्त्वा यथेप्सितान्भौगानभीष्टन्त्सह बन्धुभिः । 
` . गणेशानुचरो भूत्वा महागणपतेः प्रियः ॥ ` १९३ 
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र । >, €. . | 
नन्दी श्वरादिसानन्दी नन्दितः सकलेग्‌ भः 1 


` शिवाभ्यां कपया पुत्रनि्विशेषं च लालितः ॥ १९४ , 


शिवभक्तः धूणक्नामो गगेश्वरवरात्पुनः । 


जातिम्मरे धमेषरः सवेभोमोऽभिजायते ॥ १९५ 


नन्दीश्वरादिसानन्दो -नृन्दिकेश्वयदिश्मानाङ्न्दशालौ । शित्राभ्यां ` 
गौरीहराभ्थाम्‌ । पूत्रनिर्भिसेषं पूतरतुल्य यथा तथ। । शिवभक्तः ईशर्‌- 
भक्तः | जीवो शिवश्चेत्ति चिद्धिभागान्तगतोञ्त्र शितो विवक्षितो, नतु . 
कल।सव्रासिलादि गुणविशेषविशिष्टः , गाणषरत इति यावत्‌ । जातिस्मरः ` 


पृवेजन्वस्मरणवान्‌ ॥ 


निष्कामस्तु जपन्नित्यं भक्त्या विन्नेश्चतद्यटः । 


योगसिद्धि पं प्रप्य ज्ञान्ररग्यसंस्थितः ॥ १९६ 


निरन्तरोदितानन्दे पर्मानन्द्रसंविद्वि 4 


विश्वात्तोर्गे प्रे परे पुनरघ्रृत्तिवजिते ॥ १९७ । 


 लौनो वेन्रयके घश्च रमते नित्यनिव्र॑तः । 


तृतीयबाह साध्येन जिष्काम इत्यादिना ॥ लीनः जीगेषाधि- 


लात्‌ ॥ 


राजानो वश्यतां यान्ति रिषके यान्ति दासक्तम्‌ 1 ` 


मन्त्राः तिष्य्रन्ति सर्वेऽपि सुलभास्तद्य सिद्धयः ॥ १९९ 





यो नामभिहृनेदेतैस्वैषेू जयेनरः ॥ ` १९८ 
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भूलमन्त्रादपिं स्तोत्रमिदं परियतरं मम । 
नभस्ये मासि शुक्लायां चतुर्थ्यां मम जन्मनि ॥ २०० 


दू वाभिनांमभिः पूजां तपे विधिवच्चेत्‌ । 
अष्टद्रव्येविरोषेण जुहयाद्वक्तिसंयुतः ॥ २०१ 


तस्येप्सितानि सर्वाणि सिध्यन्त्यत्र न संशयः । 
इद्‌ प्रजप्तं पठितं पाठितं श्रषितं श्र॒तप््‌ ॥ २०२ 


व्याङ्कृतं चचितं ध्यातं विषरएटमभिनन्द्तिपर ॥ २०३ 


हुनेत्‌ जुहु शत्‌ - अधं ख्व्‌ ॥ ` मूत्मन्तात्‌ - अष्टा ब्विशत्मक्षर 
महागणपतिमन्त्रात्‌ । नमस्म भाद्रपदे ॥ नामभिः पूलाषं चतुर्थी- 
नोऽन्तैः । तप द्वितीयात्षयाम्यन्तेः | होमे चुर्थावाहान्तैः इत्यर्थः । 
प्रजप्तं उपांशूच्चरितं, पठितं उच्चेर्य ्ततुच्चरितम्‌ । उग्रङ्ृतं व्याख्यातं, 
चचितं उद पोह त्रिषयीकृत्तम्‌ । शरातं मनसा विचरितस्‌ । विमृष्टं 
शोधितं लेखकदाषनिधसेनेति धावत्‌ ॥ अभिनन्दितं अनुमतम्‌ । 


इहामुत्र च सर्वेषां विश्वेश्व्प्रदायकम्‌ । 
खचञ्छन्द्चारिणाप्येष येनायं धायते जषः ॥ ` २०४ 
स रषष्यते शिवोद्भूतेगणेरध्युष्टकोटिभिः । 

पुस्तके लिखितं अत्र गृहे स्तोत्र भर्जयेत्‌ ॥ 

तत्र सर्वोचमा लक्ष्मीः सन्लि्चत्ते ज्छिन्दरम्‌ ॥. २०५ 
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ॐ ५ बह च, 0 | 
दानेरेषैरखिलेव तेश्च 
= तीथरेषैरखिलैर्मखेशच । 
न तत्फलं विन्दति यद्गणेश- 


सहस्रनाम्ना स्मरणेन सयः ॥ २०६ 


शिवरोदुभूतैः शिवेन शिवया च जनितः । अध्युषटकाटिभिः 


+ 6. न, 
प्रत्येकं साधकाटित्र्रसद्कयाकः ॥ 


एतन्चा्नां सस्र पठति दिनमणो प्रलयं प्रोञ्जिहाने 


साय मध्यन्दिने वरा व्रिषत्रममंथत्रा सन्तत त्रा जनो यः | 


स स्यदिश्वर्मधुर्यः प्रभजति च सतां कोर्तिमुच्चेस्तनोति 
रत्यहं हन्ति विश्वं वशयति सुचिरं वधेत पुत्रपोत्रोः ॥ 


प्रोञहाने उदयमाने } ओद) ङ्गतावित्यसय दपम्‌ | त्रिषवणं | 
न्ततं वेति प्रधासाधिक्याकलाधिक्यं न्मायसिद्धम्‌ । प्रभवति च देश- । 


प्रभुं च लभते । पर्यूह वि्षम्‌ । 


 अकिञ्चनोऽपि मल्मान्तिचिन्तेकरो नियताशनः । 


जपेत्त॒ चतुरो मासान्गणेशाचनतत्परः ॥ २०८ 


द्रिद्रतां समुन्मृल्य सेप्तजन्मानुगामपि । 


लभते महती लष्ष्मीमभित्यक्ता पारमेश्वरी ॥ २०९ 
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आयुष्यं वीतरोगं कुलमतिविमलं सम्पदश्चातंदानाः 


कीर्तिनित्यावदाता भगणितिरभिनवा कीर्तिरव्याधिभन्या । 


पुत्राः सन्तः कलत्र गुणव्रदभिमतं यद्यदेतच्च सल्यं 


नित्य यः स्तोत्रमेतत्पठति ग गपतेस्तस्य हस्ते समस्तम्‌ ॥ 


अकिञ्चनः दरिद्रः । सप्तजन्मानुगं भाविजन्मकषप्तकमनुवर्तिष्य- 


माणामपि । अआबुष्यादीनां नवानां तदुत्तराणि नव पदानि विरोषणानि | 
आतभ्थो दानं यासां ताः आतेदाना; । निव्यावदाता चिरस्थायित्वे सति 
शुद्धा । अभिनवा परैरकल्यिता । अभिमतं मनसा चिन्तितम्‌ थच. 
देतत्सवं सत्यं सत्यसङ्कल्पतेति यावत्‌ ॥ | 


गणजञ्जयो गणपति्हेरम्बो धरणीधरः । 
मह गणपतिलक्षप्रदः क्षिभरप्रसादनः ॥ २११ 


अमोघक्तिदिरमरतो मन्त्रशिचन्तामणिनिधिः । 
सुमङ्गलो बीजमाशपूरको वरदः शिवः ॥ २९१२ 


काश्यपो नन्दनो वाचतिदधो दष्डिविनायकः । 


 मोदकेरेभिर्रेकविशत्या नामभिः पुमान्‌ ॥ २१३ 


यः स्तोति मदगतमना मदाराघनतत्परः । 
स्तुतो नाम्नां सहस्र ग तेनाह नात्र सशयः ॥ २१४ 


अथ सहल्लनापपटनासमथष्येकरिंश तिन।मप।दं प्रतिनिधित्वेन विदधाति 


गणज्ञ० इत्यादिना । एनेष्वष्टादशनामानि पूवं व्याख्यातान्येव । तत्र 
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गणपतिरिति गणेशधरगणाधिषादिनासमानाथेकम्‌ । अमितं इति अशे , 
इति वां पाठः, उभयथापि व्याख्यातमेव । सुमङ्गलं घुङ्गलं इति नान्न 
सुमङ्गल नाम चरितार्थम्‌ । बरपदं ईत्येनैन वेरंदनामे | चिन्तामणिः शिवो 
वीजमिति नानतं लिहापू्ष्‌ | तत्र क्ेतविशेषायिषठतृगणपतिशिन्तामणिरिति ` 


पक्ञा । चिन्तितार्थयदतातलरमस्थविन्तामणिवत्‌ । तदूदषस्यमन्त्रविरेष- 


स्ाप्येषा संज्ञा, तद्रपलाद्‌देवोऽपि चिन्तामणिः । शिवपदस्य ठु . 
““ वशकान्तौं शिवः स्मृत; ` इति स्पृता जगदुत्ादनेच्छणक्तेमलरादया | 


ब्टवोऽर्था; शिवाशत्तरशतनामघु प्रथमनामन्याखप्राने “शिवा खाघीनव्रहमेति 
ललितासषटक्नामत्पाख्याने च विह्तरेणासाभिः विना । बीजं सवं- 


जगत्कारणम्‌ । काश्यपः कश्थयपुत्रः शिचायण्‌" । इयं च कथा गणेश- | 


पुराणे -- उत्तरबण्डे प्रसिद्धा । धरणीधर, आशापूरक इत्यादिनाम- 
~ शै + 
मू-तभूताः कथा अपि तपैवानुमन्धेणाः विष्ताभगरान्नेह परदश्यन्ते । 


नमो नमः सुरवरपूजित।ड्रये 
नमो नमो निरुपममङ्गलात्मने । 
नमो नमो विपुलषदेकसिद्ये 


नभौ नम॑; कत्किलभाननाय ते ॥ २१५ , 


॥ इति श्रौगणेशौपपुराणे उपासनीषण्डे' भक्ागणपतिपरोत्तं 
सहखनामस्तोत्र' नाम षंटुचत्वारिं शो ऽध्यायः सभ्चूलोः ॥ 


~~~ 





न 


1, “शिवाद्या गणः" इति बम्ब नि. सा. मुद्रणालयमुद्वितं पुस्तके पाठान्तरम्‌ ॥ 


०० 
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भ्न्थान्ते भङ्खलमाचरत्रि नमो नपर इति ॥  विपुलपदं परंधाम 
तस्य मुख्या सिद्धिर्यसात्सः । स्पष्टमन्यदिति सवं शिवम्‌ ॥ 


गभीरबुधयज्नसतनुभवाऽधिवाराणासि 
निलो चनपदानुगः कतवा ऽभिचिद्भास्करः । 
महागणपतैर्महान्त्यंपि सहलनाप्नि त- 
द्याजनितंया धिया सुजनतुष्टये व्याकरोत्‌ ॥ 
पम्परदायजुषामेष खातो लेकंबीन्धवः । 
्न्थविस्तरलुज्धानां खेत अीतिरिङ्गणः ॥ 
छोकाःषट्‌ ६ प्रथमेऽत्रयस्तु ३ चरमे नान्नं शतान्तेषु तु 
धासश्ित्तं ७५, ६६ वणि ५४ कंपुता. ६७ गतिं ६इगुणा ५३ 
घमेः ५१ सखे २७ वषु | सतोता ६६ धीद ८९ इति 
रयोः समुदिता पादाधिकां षटशती 


पादोना द्विशती परापि १७५ तदयं प्रन्थोऽष्ट्व्यासकः ॥ 


|| इति शरीमत्पद्वाक्यप्रमाणवारावर पारीणभारल्युपनामकगरभीररायदीश्चित ~ 
सृरिसूचुना भास्कररायदीक्षिताभ्चिचिता रचितो गणपति- 
सहसनामाथंप्रका शकः खद्योत 1 


सम्पूणैः ॥ 


ॐ 


श. ख. ~ 15 


॥ श्रोमहागणपतेः एकविशातिनामानि ॥ 


ध 9 9 = (~ 
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गणज्लयाय 
गणपतये 
हेरम्बाय 
धरणीधराय 
महागणपतये 
लक्षप्रदाय 
क्षिप्रभसादनाय 
अमोघसिद्धये 
अमिताय 
मन्त्राय 
चिन्तामणये 
निधये 
सुमङ्गलाय 
बीजाय 
आशापूरकाय 
वरदाय 
शिवाय 
काश्यपाय 
नन्दनाय 
वाचासिद्धाय 


टुण्डिविनायकाय 


----"‡---~ 


गभः 


११ 


(1 


1१ 


११ 


११ 


११ 





॥ श्रोमहागणपतिसहस्रनामावलिः ॥ 





( 9155 छन - & 9910559७ च 0991100) ) 


ओं अस्य श्री महागणपत्तिनामषहखस्य महागणपत्तिः ऋषिः 
अनुष्टुप्‌ छन्दः महागणपतिदंवता । गं बीजं हुं शक्तिः स्वाहा 
कोलकम्‌ । धर्मादि, चतुविध्पुरुषाथंसिध्यथं अचंने होमे वा 
विनियोगः ॥ 


करन्यासः हदयादि [अङ्क | न्यासाः 

ओं गां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः भो गां हृदयाय नम॑ः 
गीं तजेनीभ्यां गीं शिरसे स्वाहा 
गू मध्यमाभ्यां गरू शिखाय वषट्‌ 
गे अनामिकाभ्यां गे कवचाय हुं 


गो कनिष्ठिकाभ्यां गौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 


ग: अस्त्राय फट्‌ 
ॐ भूर्भुवःसुवः इति दिग्बन्धः 


गः करतलकरपृष्ठाभ्यां 


ध्यानम्‌ १ 


पचवक्त्ो दशभुजः [फा] भालचन्द्रः शशिप्रभः । 
मण्डमालः सपंभूषो मृकुटाङ्गदभूषणः । 
अगन्यकंशशिनो भाभिस्तिरस्कुवन्‌ दशायुधः 
बल्लभाश्चिष्टवामाङ्गो मद्खलानि तनोतु नः । 
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पञ्चपूजा 

पृथिद््रात्मते श्नीप्रहसपप्रतये गन्धं क्छमासि । 
आकाशात्मने श्रीपहागणपतये पृष्पाणि कल्पयामि 
वाय्वात्मने शः घूं |; 
वद्भयात्पने ` | , 
अमृतात्मने ,„ अमृतं महानेव ,, 
सर्बादिमने 9 सर्वोपचारान्‌ 


-&. 9५. 4. 4. 5५. 3. 


गुरवे सवृंलोकानां भिषजे भवरोगिणाम्‌ । 
निधये सवेविद्यानां दक्षिमायूपि नमः \। 


&८४ = आमे४५८, (र (0909 कन्न ८19 = 57 (6 -न४ 0900900 न१८५ = 


(८ (0907 कषक (1; गनि, ` = ग्5८1 5०655, परी ८०.907 
अश्व ८90 3.%>/5¶ ^ ८0 1१ @ ८, @0 "८0 5.5: (209), ०००१ 090 
०४५८9, 57407 = ॐ/059.5 (10०, 55 ०95८7555 
(८५5) नि > कन्याम) ऋ उन्म, 3991८60 ऊ ८० 
ॐव क्ण ९९) (2007 346 ® # ७८५7: 


{5५17 कणिषकना < 
& =^१८६. (82810) = ८ नी". (- 7 ८1५17 ८6. 54; 
& ८९ &८९ 50 श्ण ८८१ ८9 560; 
@ 2 =¢ (८6 ॐ ५/7 (1८1 ८0 (6; 
& 2 595८0 -आन्छ 71897 ८५५५८ ८6 56; 
2 @कका (8 न्मी ०८.८4 कप ८५५१ ८0 56; 
2.2 ॐ ऊ 0.3.०४ ८1०८-८ व (1८/07 6 (8८6: । 


6) 0 5५17 ॐ (3५) ४५१7 क्षण ऊनाः : 
® "7 = 7८८ 900 क "(04 
९५ %८६ & न ०४०।॥ @/ | 
&2 =^ किक क५। ०४०१८ ~ _ 
‰&८४ 6४ऊ८४ ५‰०५५०।५५ ॐ ०८० 
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८६ @%@ 0 8.5.50 57५०८ @ %९7 ०११५. 
® अ: =9न०.5० 7५। (५८ ॥4 ~ 0 


&८४ ({1 1 9४ ने0००-००४; 2. -84'6.5: 

ॐ ५1761 
(1७ ॐ=०/ऊ.5 07 ॐअ ({@‡ (1८.17 ०७ ¢ ®: ऊ ®2८40 ८4; । 
(८0 ना ८ (60 ७४६ कणति ८1८1८ 5०%7 (क ८ 7 5/5 ॐ { {कफैकण्ठा; ॥ 


ॐ न्ना ८10 कक नोन (171१9 ॐ0न४@ तं गान्छ 5570८15; । 
०५००४८1८ र ९९ ८ -®/1 ८67 हॐ: (6 ऊना ¶ न्मी 5067 ॐ 5. ॥ 


16 =¢ 6९2 : 


००८४ (1८0 ® ०५८17 ॐ ८0 ढिन्म (< ८6 6007 अन्या (4.5 20/ ॐ 052 


ऊ @५८ ८1017 ८. 
900८0 =% 57 7 ॐ (68 ,, (ननी 
८1८० ® ८1०7 ॐ ८८ श्म ५, 5715 ५ 
(0 @क् ५/0 9 ८6 क्ण ), ॐ, रः 8 
०८2 = 50 50न्म ` ,, = ॐ ८2007 - 


69 69 % ८440 ` +, 
@४८८ कए 0 ०४0 ॐ ८03 `: ५, नण @न५7 (= दन्ल 3) 


ॐ न नण 915 क४त कव न्क (१०१ (49/00 कोक | 
9 5 ३५। कणां ०१ ०.5 ८।क कण ¶ ८2 ऊ ऊर्क 0 (07 ऊ 58५, 5/0: ॥ 


पूजायां नाक्ञां अदौ अन्ते च ओं इति योजनीयं, हवने तु 
आदौ ओं इति अन्यकीज।कि वा संथोजयेत्‌ । सहखनाम्‌ हवनान्ते 
महागणपतये इदं न मम ऽत्ति वदेत्‌ । | 


८4१०९५१०, 27.400 क किन्न == (८८15 5 ॐ, (६०५ > &2 
@८ नान्न 0/ तं 5.5 (कक 0. 9097 6.5 .8न = 0 211 
ॐ &^2 नन @.097, (90 (4 @ 7 अर ऊ न्ना ८/7 अक कक ० (0. 
9 ॐ  कव्णा (07 ऊ (5०८१ &2८0 ॐ क्ण = ०५ 1.41 (0 & ८६, 
62८0 = ऊक्ण ऊ 044. 10: = &८2 = न न्त 21८6, 3 9.201.195 $ 
€ ८2 ॐ डनम ॐ 9/0 1 ८। @०५.०7, &>८2 ऊक््ण क ८ ५। 9४०/7 ©. 
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नना ¢ 1000 (5707 कमना न 03.977 0/0 05 ॥.ॐ।८/19 5.5 19. ` 


"40.207 ऊक । 150८1 @ 5(-0 -1000 ' नान्न छ 0517 ७०००५12. 


ओं 


गणेश्वराय नमः 


गणक्रीडाय 
गणनाथाय 
गणाधिपाय 
एकदष्ट्‌ाय 
वक्रतुण्डाय 
गजवक्ताय 
महोदराय 
लम्बोदराय 
घु स्रवर्णाय 
विकटाय 
विघ्रनायकाय्‌ 
सुमखाय 
दुमखाय 
बुद्धाय 
विध्रराजाय 
गजाननाय 
भोमाय 
प्रमोदाय 
आमोदाय 
सुरानन्दाय 
मदोत्कटाय 
हेरंबाय 
शम्बराय 


(स्वाहा) 


&८० 9 नगण = > 7८) 10: 


(@४५77 @7)1 } ॥ 


ऊकण्णऊ7' 17८1 
कन्व 07.507 ५। 
ऊक््ण ॥ @८7 ५। 
ध्र ऊ.ॐ5 ८0०1-८) 
615 (ॐ क्ण (- 7 ५) 
ऊ @ ०ॐ.ॐ 7 ५) 

10 © ॐ 7 ५) 
००117 ॐ 7 ५) 
ॐ7 0 ० न 6एठा 7 ५) 
०9 ॐ 7८) 

क9क क्म 70150 ५, 
न४-((0517 ५, 

517 ८0 577 ५) 
11.5.57 ५ 

कन्व 07 @7 ५) 
क न्मन्णन ८, 
{9107 ८) 

01 ८07 ॐ 01 
92८07 57८) 
नण ग क्ण 0, 7 ५। 
८0.507 ॐ ॐ -7 ५८ 
७0 (८1 ५) 


ऊ 1011/77 ५; 


4 
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णम्भवे नमः (स्वाहा) ` @४ ॐ८८न 5८0; (@४०/7 9127 } 


लम्बकर्णाय 
महाबलाय 
नन्दनाय 
अलम्प्रटाय 
अभीरवे 
मेघन्दाय 
गणञ्जयाय 


^ विनायकाय 


विरूपाक्षाय 
धीरशूराय 
वरप्रदाय 
महागणपतये 
बुद्धिप्रियाय 
क्िप्रप्रसादनाय 
रुद्रप्ियाय 
गणाध्यक्षाय 
उमापुत्राय 
अघनाशनाय 
कूमारगुरवे 
ईशानपुताय 
मूषकवाहनाय 
सिद्धिप्रियाय 
सिद्धिपतये 
सिद्धाय 


सिद्धिविनायकाय 
अविघ्लाय 


७४८०८ 1ॐ7 कएल 7 ५। 

८0 9021 (160 ५। 

®50.5 कण ॥ ५। 

००४८7८८ - 7 ५। 

"0009 ` 30 
८65 7 57 ५। 

ऊकक्क्ण @ ८17 ५५ 

90 ® 7 ५।ऊ77 ५। 
11411111 1, 

0 (7५ 

6/7 {41/57 1 
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